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' १-कालिदांस का आविर्भाव-काल 


अगरेज्ञी पढ़े-लिसे लोगो में संस्कृत-भापा और संस्कृत- 
साहित्य भादि क्री चर्चा पहले की अपेज्षा इस समय 'अधिफ 
है । इसका पुएय इस देश के विद्वानों को कमर, किन्तु येरप फे 
विद्वानों को थधिक दै | यदि येएप के पणिडित खंस्कृत-म्रनथों 
की शालोचना, उनके परिशीलन, उनके प्रकाशन में दसच्ित्त 
न होते ते इस वेश के आऔगरेजी-विद्या-विशारदी फा ध्यान 
शायद दी इस शोर श्राफपिंत होता। येरप फे पिद्दार्नों ने 
हिन्दुस्तान ही में नहीं, इईंग्लेंड धीर जम्म॑न्ी आदि देशों में भी 
संस्द्त फी खूब चर्चा की है और अब तक किये जा रहे हैँ । 
जैसे जैते वे संस्कृत में पारदर्शिता प्राप्त करते जाते हैं घेसे धैसे 
ये इस बात के अधिक फायल होते जाते है कि विद्या और 
विश्ञान में पापवात्य देश द्विन्दुस्तान फे कितने ऋणी हैं। इस, 
दिपय में जर्मनी के पणिडत अश्रणी &ूं। उनको संस्कृत स्पे 
& यड़ा प्रेम दै। जम्मनी के दख-पन्‍्द्रद कालेज में संस्कृत-सापा 
के अध्यापन फा प्रवन्ध है। घट्दाँसे आज तक सैकड्टों नहीं, 
हज़ारों, संस्कृत के ऋत्ध टीका, दिप्पणी और जनम्मेत-सापा- 
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जुबाद सद्दित प्रकाशित हुए हैं । फई सामयिक्र पुस्तक वहाँ से 
ऐली निकलती हैँ जिनमें सिर्फ संस्कृत-पन्य और संस्कृत- 
साहित्य-सम्वन्धी लेख रहते हैँ । धद्दाँ सस्झत के अनन्त दुष्प्राप्य 
अन्ध सुरक्षित हैं । उनकी नामावली देखकर उनऊे झअलेय्येयत्व 
और महत्व के गयाल से मन शआाएचय्यं-सागर में मग्न हो 
जाता दै। यद्यपि इस वेश में अँगरेज़ों का झाधिपत्व है। और 
दा-डेढ़ सो पर्षा' से है, तथापि संस्ठत का पुनथज्जीयन करने 
के लिए उनकी अपेक्षा जम्म॑नीवाले ही अधिरऊ प्रयत्नतील हैं । 
इस बात को देखकर जान पड़ता दै कि इस देश से जर्मनी या 
सम्यन्ध, इस विएय में, अधिक है, इँग्लेंड का कप | पर्मोझि 
जम्मनी में कितनी द्वो जञगद्द संस्कृत-भाषा की शिक्षाफा 
प्रन्‍ध है, ईग्लेंड में सिर्फ श्राफलफड में । जर्मनी में इस 
समय भो द्ूस-बोस संस्कृतश मिलेंगे, इंग्लंड में सिफा दो 
ही चार । 

किसी भाषा का इतिहास लिखना मानो उसझे समग्र 
साहित्य का मन्धन करना है। सरस्कत-साहित्य अगाघ है। 
झब*तक उसकी थाह नहों मिली । अतपुच ऐसे खाहित्य फा 
इतिहास लिपना और भी कठिन फाम है। फ्येंकि इतिहास 
लिणने में स्रारे सराद्िित्य का पूरा पूरा शान द्वोना चाहिप। 
इतिद्वास“लेखकफ के घेद, बेदाह़, शास्त्र, पुराण, रुखृति, तन्त्र, 
काब्य, लाहित्य आदि ससी पिपयेों का अच्छा ज्ञाता दोना 
चाहिए | जिस विपय को वह जानता ही नहीं उस पर घह 
लिखेगा पप्ा ? इसीसे संस्कृत का इतिहाल ल्िबना बहुत वड़ँ 
विद्वत्ता भौर बहुत अधिक परिधम-शीलता का काम है। फिर, 
यदि यही काम किसो विदेशी जम्म॑न या अँमरेज़ को करना पड़े 
तेः उसकी कठिनता सौगुनी अधिक बढ़ गई समभनी चाहिए । 
परन्तु इन सच कठिनाइयें को फेलरूर जस्मन-परणिडत मैक्ल- 
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सूलण और घंबर ने खंस्क्ृठ का इतिहास लि डाला। उनका 
इतिद्वाप् दोप-पूर्ण ही पर्षों नही, अपूर्ण हो वयें नदो, थे 
प्रशंघा-पाच ज़रूर हैं । हम सारतवासियों से जे काम न हुआ 
बह्द उन्दोंने कर दिया, यही क्या कम है? महुप्य से भूल 
होती है। इन विद्वानों ने यदि इतिहास लिखने में भूल की हों, 
या भ्रम-घश कुछ बाते' श्ात्तेप-येग्य लिख दो हो, ले भारतीय 
विद्वान , यदि कर सक्रे ते, उनका संशोधन कर दे*। हर्ष की 
यात है कि दक्तित के एक-आध पढिडत ने संस्छत फा दृति- 
हास लिपकर प्राचीन प्रामक मर्तों का सणंडन किया 
भी है। कि 

मे्षमूलण और चेवर के खंस्कृत-इतिहास पुराने दो गये। 
उनके लिसे जाने के वाद वहुतसी नई नई बाते' मालूम हुई हैं, 
चहुतसे सत बदल गये हैँ। बहुतसे शप्राप्य अन्य प्राप्त दो 
प्रकाशित दो गये है । मोद्मूलर थौर घेवर के लिखे इतिहास 
कीमती भी जियादद हैं। मोक्षम्ूलए की पुस्तक ते झगर 
मित्नत्ती भी नहीं । इन्हीं बातें के स्रयाल से '7,६६:४प्/ट5 
0०६ ४6 ५४०१०" ( सारे खंखार के भाषा-लाहित्य ) नामक 
पुस्तक-माला में प्रकाशित होने के लिए, अध्यापक मेकडानल 
ने अँगरेजी में संस्कत-लाहित्य का एक और इतिहास लिखा 
है। मेकडानल साहप आकसफर्ड में संस्कृवाध्यापक हैं । कोई 
२५ घर से आप संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए 
हैं। घैदिक-साहित्य-विपयक कई भन्थ आपने लिखे हैं। आप 
अच्छे वैयाकरण भी मालूम होते हैं। क्योंकि अध्यापक मोद- 
सूलर के खंस्कृत-व्याकरण को एक संक्षिप्त संल्‍कूरण भी आपने 
प्रकाशित किया है। यदि आप और कुछ न लिखते, ते भी 
आपका अक्लेला संस्कृत-साहिस्येतिहास ही आपकी विद्वत्ता 
ओर योग्यता का परिचय देने के लिए काफ़ी होता । है 
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अध्यापक मेकडानल का इतिद्दास प्रकाशित हुए अमो 
चहुत धर्ष नहीं हुए । खोज और जाँच से जितनी नई नई थातें 
आम हुई हैं, सघ का समाधेश आपने इल पुस्तक में क्रिया 
है। पुस्तक उत्तम बनी है। उसे देखकर भाग्तवासियों फो 
लबम्नित होना चाहिए । वय्योक्ि बड़े पड़े उपाधिघारी भायत- 
चासी, संस्छृत फे अद्वितीय शाता होकर भी, संस्कृत फा इति- 
हाल लिखने फा प्रयत्न नहीं फरते। और, यदि सस्क्ृत-सम्बन्धी 
फोई लेख, पुस्तक, या अनुधाद लिजते भी हैं ते अँगरेजी में 
हिफपकर अ्ंगरेजी भाषा फो गन्दी बनाते हैं। अपनी मातृभाषा 
लिखते उन्हें शर्म लगता द्वे। हिन्दी ज्ञाननेधाते ल्ार्ो-करोड़ों 
भारतवासियां को, संस्क्तत में छिपे पड़े हुए अनेक उज्ज्यल 
रत्नों फा प्रकाश दिखाने फी थे ज़रूएत नहीं खमकते। ज़रूएत 
खसममते है थे देशो ओर घिदेशी अगरेज्ञी महालुभाधों को अपने 
'विद्धच्व-प्रकाश की चमक दिखाने की ! 


अध्यापक मेंकडानल ने अपना इतिहास पक्षपात-रहित 
होकर लिखा दे | जहाँ तऊ उन्हें प्रमाण मिला है, निडर होकर 
उन्होंने पाए्चात्य देशों का, घिया, विशान भर फला-फौशल 
में भारत फा ऋणी बताया दै। स्‍भादधीनों पर नवीनता फा आरोप 
चेषपवादी से नहीं किया। थापको पुस्तक भें एक बहुत 
चड़ी दात यह देपने में आई कि आपने किली सी घिप्ण 
का विचार करते समय उद्दण्डता नहीं की; शालीनता 
ही दिखाई है। काव्यों के विषय में एक जगह आप 
लिपते है-- 


+] 48 9905९ €एका ईएए 8 5575०४४६ उ०एएँ, 
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घ056 जाए व्थ 0याए 92९००ाढ उव्वृण्थांपरांध0 शांत ६ 
श फ्थानओेशाीणाड,? *» * 

अर्थात्‌ संस्कृत फा चाहे कोई जितना विद्वान हो, यदि बह 
हिन्दुस्तान में नहीं रहा ते। भारत, रामायण और अस्यान्य 
काव्यां के गुणोत्कर्प का पूरा पुरा अन्दाज़ा करता उसके लिए 
असम्भव है। जिन्होंने इन फाब्यों फा परिचय, सिर्फ अजुवाद 
पढ़कर ही, प्राप्त किया है उनके लिए ता यह बात और भी 
अस्तम्सव है । इसक्रे कक हुए आगे आपने लिखा है फि घे पक 
ऐसे विद्वान को जानते हूँ जिसने भारतीय संस्कृत-काव्यों के 
अगाध समुद्र में पेली डुघकी लगाई दै कि उसे अव ओर 
किल्ली भाषा के काज्यें में आनन्द दी नहीं मिलता । 

इससे मालुम होता दवै कि अध्यापक मेकडानल संस्कृत- 
साहित्य के मद्दत््य और विदेशी पिद्दानों फी स्यूनता फो श्रष्छी 
तरह समभते हैं । इस गुण-प्राहक्ता और यथार्थवाद फे लिए 
हम आपका हृदय से अभिनन्दन फरते हैं। आपके इन्हीं गुर्णो 
से उत्सादित और साहलधान्‌ होकर हम आपसे फालिदाख 
फे घिपय में कुछ निवेदन करना चाहते हैँ । 

यद्द जन-क्षुति इस देश में हज्ञारों वर्षो' से चली आती दे 
कि कालिदास, विक्रमादित्य फे सभा-पण्डित थे । बिक्रमादित्य 
का संघत््‌ प्रचलित है। इस संवत्‌ का आरम्म ईसची सन के 
५७ धर्ष पहले, सितम्पर की १८ तारीख़, दृहस्पतिधार, को 
छुआ था। पर ईसा फे पहक़ी सचमुच ही फोई विक्रमादित्य 
इल देश में था या नहीं, इसका ऐतिहासिक प्रमाण चाहिप्ए 
कोई शिला-लेख, कोई दान-पन्न, कोई शाखन-पत्र। से कुछ 
नहीं मिला। पाएचात्य. विद्वानों का पहले ख़याल था कि 
संस्क्रत की विशेष उन्नति ईसा के छठे शतक में हुई) अतएवः 

उन्होंने अनुमान किया कि कालिदास के रघुवंश और शकुन्तला 
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आदि टन्ध उसी समय बने होंगे। अर्थात्‌ कालिदास का 
स्थिति-काल छुटो शतप्दी हुआ ९ अब रहा विऋणादित्य, से 
उसके समय का भी मेल फालिदास फे समय से मिल गया । 
'फर्गुंसन साहव ने लिखा कि विक्रमादित्य नाम के एुक राजा ने, 
4४७ ईसथी में, शर्षों फो परास्त फिया | इछ घटना फी यादगार 
मे उसी ने छटठो शताददो में अपने नाम का विक्रम-संबत्‌ 
चलाया | परन्तु उस समय से छः सौ वर्ष पहले से !!! थर्थात्‌ 
विक्रमादित्य पर एंक नई घटना को छू सी धर्ष की पुरानी 
चतलाने का आरोप लगाया गया । इस आरोप में दस देंश फे 
असिद पुरातत्ववेता डाकूर भाऊ दाजी सी शायद्‌ शामित्र 
थे। पर और जाँच करने पर मालम हुआ छि छठे शतक में 
शक ते नहीं, हुए अलवच्चे इल देश से निकाले गये थे। पर 
उनको निकालनेवाले राजा का नाम था यशोधर्म्मा ( पिष्णु- 
चरद्धंन ), विक्रमादित्य नहीं। इन सप का निष्कर्ष यह निऊतता 
कि छुठो शतावदी में घिक्रमादित्य कोई था द्वी नहों । 

इसके वाद बूलर, पीटर्सत और फुलीट आदि साहबों ने, 
कुछ खुदें हुए लेखों के आधार पर, यह राय दी कि घिक्रम- 
संधरत्‌ ५४४ ईखबी में नहीं थारम्भ हुआ था। वह डसझे सो 
चर से भी अधिक पहले जारी था। पर उस समय उल्लकका 
साम था मालब-सवत्‌ | कोई म०० इंसवी के फरोव इसी 
साखव-संबत्‌ का नाम विक्रम-खंदत्‌ ड्ो सया।! उसका सलाम 
आलव-संवत्‌ पहले क्‍यों पड़ा ? फ़िर कयेँ घिक्रम-संधत्‌ नाम _ 
छुआ ? किसने मालव-खंबत्‌ चलाया ? इन बातें पर वदख 
करने की यहाँ ज़रूरत नहीं । यहाँ इस उल्लेख से खिफे इतना 
डी मतलब है. कि छुठे शतक में विक्नमादित्य नामक राजा न 
थे, और उनका सथा कालिदास फा अश्वएडट सम्बन्ध होने यो 
ऋरण, कालिदास भी उस समय न थे। अच्छा के। विक्रमा- 


६ ७) 


दिव्य थे कब ? “परशरल छाया (दंड 'पएजेस्याओक्ताफित 
जया पिएए 6 एराउणाल्शे हाण्णपे ण 6 600 
<0्यापरए गगर0 धी8 प्ध्यो0 ण प्राएप" थे छठे शतक की 
ऐतिहासिक भूमि से उडकर पौराणिक किस्से-रद्यानियों फे 
राज्य में जा मिरे। अर्थात्‌ उनकी स्थिति का छुछ भी पता- 
ठिकाना नहीं, यह मेकडानल साहब की राय हुई । 

कालिदास फे छुठे शतक में होने के झौर जे। जे अज्ञुमान 
धिद्दानों ने किये थे उन सब का खण्डन अध्यापक मेकडानल 
ने स्थय ही कर दिया । इससे उनके धिपय में दम्‌ कुछ नहीं 
कहते । पर अध्यापक मद्दाशय को कालिदाल के बहुत पुराने, 
अर्थात्‌ ईसा फे पहले, पहली शताब्दी में होने का कोई प्रमाण 
नहीं मिला | अनुमान की भी कोई जअगद् आपको नहीं मिलो । 
आपने इस मद्दाकवि को सिफे १०० चर्ष पहिले और पहुँचाया। 
+प'प्ए5, 4676 5, था (7९ ए72८घछाए 58९ 06 6ए7 दि0ए- 
१९त88९, 8००० 7९४507४ ६० 5घए7०056 घी 77507085 ४९९ 
9500 ॥0 (86 600, 90५0 0 0४४ ०९27राढ़ु ०६ हीाढ 8४॥ 
व्श्यापाए. है. 70." श्र्थाव्‌ पॉचवथें शतक के आरम्भ में 
फालिदास के होने का अजुभान फ्रने के लिए यथेष्ट कारण 
है. । फयों ? इसलिए-- 

४७३ ईसपी का एक खुदा हुआ लेख भन्दसार में मिला 
है | यद्द लेघ फविता-बद्ध है। कविताकार का नाम था चत्ख- 
भष्टि। उसने कालिदासीय कविता का अनुखरण क्या है। 
कई वातों में इस कवि की कबिता कालिदास की 
कंचिता से मिलती है। इसोले साहब ने, और अन्यात्य 
पाशचात्य परिडर्ता ने भी यद अजुमान क्रिया कि कालिदास 
पाँचये शतक के आरम्भ में, अर्थात्‌ चत्सभ्टि से कोई ५० 
चर्ष पहले, दिल्यप्राद थे 


हीं 


( 58.) 


इसके साथ ही साहब थे यह भी राय है कि गिरिनार 
में, इंसा की दूसरी शताब्दी के खुद्दे हुए जो लेफ, गध में मिले 
हैँ उनसे सिद्ध होता है कि उस समय भी अच्छी कक्‍बिता का 
प्रचार था। अर्थात्‌ जिस ढछ् की कविता फालिदास, भवभूति 
अदि की दै उसी ढ़ की कविता दूसरे शतक में भी होतो थो। 
यही नहीं, किन्तु ईसा के पहले शवऊ में सी आलड्ठारिफ 
कविता होती थी | अश्वघीप नाम्रर वौद्ध मिन्षु ८४० ईसथी 
में हुआ है। उसने बुद्धधत्ति नामक काव्य लिखा है। बह 
अच्छा काव्य है। काव्य ही नहीं, मद्दाकाव्य है। खुद उसी में 
लिब्ना है कि वह महाकाव्य है। तिल पर भी मेकडानल साहव 
पालिदास की स्थिति पाँचये' शतक के थारम्म में हो अनुमात 
फरते हैं। अधिक से श्रधिक झ्राप इतना ही कहते हे कि इस 
स्थिति नि्यय में झव भी शाबद सी दो सर वर्षो का फरक 
हो, ( ०8जत 5 ३#/€7 ग09 00प्र//ए ६0 (6 ९५६शा 0 
॥ <शाप्राए 5० (ए07? ) 


भव जो हम बुद्ध-चरित्त का देखते हतो उसमें कालिदाल 


काव्य की छाया एक नहीं, अमेऊ जगहों एर मिलती है। 
इछ नमूने नोचे देखिए 


थश्वघोष कालिदास 
(१) अतेउपि नैकान्त ; 
छुले5स्तिफश्चिन्‌ [ | कस्येकान्त छत्रतुपनत 
का ड अपुकुष, हे ड़ खमेझान्तते था 
पृथिव्याम्‌ / 


(३) बुद्ध परभत्ययते। 
द्वि के बजेत्‌ से सूढः पस्पत्ययनेयपुद्धिः 


( &) 


(३) प्रतिशह्य ततः स्‌ 2 तथेति शेपामिद 
भर्तुराशाम्‌ डे भतुराशाम्‌ 

(४) चाता बबुः स्पर्श- धाता घबु: सुएरशछुखा३ 
छुया मनेज्षा: का प्रसेदठः 

(५)चंद्वप्टंनहिशेक-. _ सच खलु परिसोकतुं 
छ॒नें मोफतुम्‌ रा नेच शक्तोमि दातम्‌ 

(६) दिशः प्रसेदुः पथ... _ दिशः प्रसे दुर॑स्ते बचचुर 
भी निशाफरः ि छुखाः 

( ७) फनरूवलयभूपि- फनकऊधलयस्नंशरिक्त- 
तप्रकाष्डैः ्ु प्रकेष्ठः 

(£ ) इद्याकुबंशप्रभघ- ध इच्चाकुवंशप्रभवः कर्थ 

: स्य राशः द त्वाम्‌ 


कालिदास की छाया के ऐसे सैकड़ों उदाहरण दियेजा 
सकते हैँ । 'अश्वघोपष फी फविता में फालिदास क्षी फविता का 
शब्दगत ही साद्ृश्य नहीं, श््म्ति पदगत*स्रादृुश्य, अधथेगत- 
सादृश्य, अलद्ञारगत-खाद्ृश्य भी मिलता हैं। इससे यह सुपष्ट 
सूचित होता है कि झश्वचोप दो समय में कारिदास की फकिता 
पूप प्रखिद्ध हो गई थी और अश्वघोप ने उसकी खूब सैर की 
थी। सैर ही नहीं, उसकी जिहा पर धद्द चढ़ी हुई थी। 
अयथा इतनी खद्दशवरा कसी न पाई जाती ! प्रतिमा के बल 
से जा बात एक कि कह देता है वही दूसखथा भी कह सकता 
है। पर यह नहीं कि एफ कहे "वाता घघुः स्पर्शछुाश' ते। 
दूसरा भी फट्दे “बाता चबुः स्पशछुखा?” | एक कहे /इच्चकु- 
घंशप्रमचः” ते दूखश सी कहे “इद्याकु्ंशममभवः”; अच्छा, 
यदि दे! एक दप्छे ऐसा हो सी ते। यह कदापि सस्मव नहीं कि 


( ६० ) | 


थार वार हो | विना ए४-दूसरे की कबिता के देखे इस तरद्द 
उक्ति, धर्थ, पदु, शब्द आदि के साटृश्य घार बार सुँद्द से नहीं 
निकल सकते । ते। फिर अश्यघोप से कालिदास प्राचीन हुए । 
अश्यघोष के आप ईला की पहली शताददी में हुआ बसलाते 
है । कालिदास का कम से कम सी घर ते पहले हुआ बत 

लाइए। क्योंकि माछवे से फाइमीए तक उसकी कविता थे 
अचार में इतना खमय ते अवश्य ही लगा होगा। जिल्ल 
चत्समट्टि की कविता मन्द्सेर में मिली है यह चहीं कहीं 
आसपाल का रदनेवाला दोगा। कालिदास की स्थिति भी 
मालवा हो में प्रसिद्ध है। अतएय जब एक मालघावासो फरि 
के मदर पर कालिदास की कविता का संस्कार ४० घर के बाद 
हुआ आप बतलाते है, तव एक दूरवर्ती प्रान्त फे श्रश्वघोष फा 
कालिदाल फी कविता का परिचय होने में १०० दर्ष यदि लगे 
हों तो कुछ अप्तम्भय नही । 

झआाप शायद यह कहें कि इसका वा प्रमाण है कि अपव- 

धोष द्वी ने कालिदास की छाया ली। सम्भव है, कालिदास 
अषबधोष के दाद हुए हो और उन्होंने अश्वधोप की छाया ली 
हो। उत्तर में प्रार्थना है रि वत्समभट्टि के आप कालिदास की 
कविता का अनुसग्ण करस्नेवाला फयें कहते हैँ? कालिदास 
ही का आप घत्धमद्टि का पजु॒यायी क्‍यों नहीं कहते ? सम्भव 
है, वत्समद्दि कोई चहुत घड़ा फवि रहा हो। उसमे महादाब्य 

बनाये हो। वे फालिदास फे समय में प्रचलित रहें धो। शध न 

मिलते हो। अतएुव यह पर्मोन कहिए कि चत्सभष्टि के चाद 

छूटी शताददी ही में ( वही पुरानी बात ) कालिदास थे । परन्तु, 

दर्मे आशा है, इस ठरह की द्लीले' काई समभदार आदमी न 

पेश करेगा | कालिदास बहुत प्रसिद्ध फवि थे | उनकी कोर्ति 

जल्‍द दूर दुर तऊ फैन गई होगी और उनके काव्यें का अचार 


( श१ ) 


भी जल्द हो गया दोगा। प्रसिद्ध भ्रन्थकार की कृति दैयने का 
शौक पणिडतों का स्वभाव ही से होता है। अश्वघोष और 
घत्सभट्टि, कालिदास की टफ्कर के कवि न थे । अतएव कालि- 
दास की कविता की छाया लेना उन्हीं के लिए अधिक युक्ति- 
सह्जकत्त मालूम देता है। 


यहाँ पर यह आत्तेप हो सकता है कि कालिदास फी ऐश्ी 
विशुद्ध संस्क्त में खुद्दें हुए लेख, ईसा फे सौ बर्ष पहले के कोई 
नहीं मिले! इस तरह का सब से प्राचीन लेप जा मिला है वहद्द 
ईसा की दूसरों शताददी का है। अवएव यह फैले माना जा 
सकता दै कि इससे दे--ढाई सौ यर्ष पहले पेसी बिशुद्ध श्रौर 
चपरिमार्शित भाषा लिसो जाती थी, अथवा ऐसे मने|ददर 
काब्यें फा निर्म्माण होता था। इसका उच्दार यह है कि भ्रप्राप्त 
'फा अर्थ अभाव नहीं । कालिदास फे समय के विशुद्धमभापा- 
पूर्ण शित्ला लेख याताप्नपन्न नहीं मिले, इससे यह अर्थ कहाँ 
निकलता है कि ऐसी भापा उस समय थी हो नद्दी | फिर, 
सारी भारतभूमि ते खेोद डाली गई नदीं। सम्भव है, इस 
तरद्द फे लेख कट्दी अब तक दये पड़े हों। वादमीकि-रामायण 
को ता प्रोफेसर मेझडानल्न भी ईखा से पुरानी बताते हैं ।उसके 
कुछ हिस्से फे! आप ईसा से ५०० वर्ष पुराना कहते हैं। अब 
आप यदि उसके कम पुराने हिरुसे की भापा के कालिदास 
की कविता से मिलता देखेंगे ते, हमे विश्याल है, कि देने में 
अहुत अधिक भेद न पार्वेगे-- 

(१ ) चश्चश्चन्द्रकरस्परशहरपोन्मी लिततारका । 


के 


ग अद्ठा रागवती सन्ध्या जद्माति स्वयमम्बरम्‌॥ 
(२) सा भाति लक्मीक्ु वि मन्दस्स्था 
यथा प्रदाषेपु च सागरस्था । 


( १२ ) 


तथैय तेयेपु च पुष्फरस्था 
राम सा चारु विशाकरस्था। 
(३) दंखे धधाराजत प्रश्रस्थ: 
सिंदो यथा मन्दरकन्द्रस्पः । 
चीरो यथा गर्वितकझजरस्थ-- 
शचन्द्रोड5पि बम्राज तथास्वरस्थ; ॥ 
यह चाल्मीकि की कविता है। झय यदि आप इसे ईसा से 
देसी वर्ष की पुरानी मानें ते भो आपके यह कहने की मुत- 
लेक जगह नहीं कि दालिदास के समय में विश्वुद्ध, परिमानित 
भालड्ञारिक कविता नहों लिखी जाती थी। बास्मीकि की 
गधाहों हज़ार शिला-लेखों की गयादी से कम विश्वसनीय- 
नहीं मानी जा सकती। चात्मीकि की कविता के पूर्वोंद्घृत 
नमूने कैसे सरस, केले सालझ्ञार और कैसे परिमार्जित हू, 
यद्द ता भापकी बताने की ज़रूरत ही नहीं। 
. यदि कालिदास की स्थिति पॉचये' शतदः के आरम्म में 
भान ली जाय तो क्या डस समय या उसके उत्तर-काल में 
कालिदास की ऐली कविता और भी किसी की भ्राप्त हुई है ? 
यदि क्रम-क्रम से परिमार्िंत संस्हात की उन्नति मानी साय तो' 
पाँचयें शतक फे बाद लो कालिदास की कबिता से भी यढ़कर 
फविता होनी चाहिए थी। पर ऐसी फोई कथिता, कोई पुस्तक, 
कोई ब्न्ध, कोई लेख नहीं प्राप्त हुए। इस पिपय में कालिदास 
किसी का नम्बर उँचा नहीं गया। बात यह है कि विद्युद्द 


इस विवेचन से सिद्ध है कि ईसा के २०० नहीं, २०० घर्ष 
पदले भी परिमार्जित सस्कृत का भ्चार द्वो गया था। और, 


( ९१३ ) 


्यफ़ि अश्यघोप की फपिता में कालिदास फी फविता फी छाया 
विद्यमान है, अतएव कालिदास ज़रूर ईसाई रून फे पहले,के 
हैं। रोज़ डैविड्स साहव ने अपनी एऋ पुस्तक में अनुमान 
किया है कि अश्वधोप का चुद्ध-चरित ईसा की घुखरी,शताब्दी 
फी रचना है। यदि यह मान लिया जाय तो भी कालिदास 
दूसरी शताब्दी से पुराने हुए। खैर, किसी तरह उन्हें पाँचचीं 
शताब्दी के शारस्म से निकलने झा तो मौका मिले । 


अमित-गति नाम का एक जैन परणिडत हो गया है। उसने 
छुभाषित-रत्व-सन्देह नामक पक श्रन्थ बनाया है। उसके 
अन्त में उसने लिपा द्ै-- 


समारुड़े पूतनिदिविवसतिं घिकमसपे । 

सहस्म वर्षाणां प्रभवति च पंचादशधिके ॥ 
समाप्त" पश्चम्पामचति धरखिं मुखन्ुपतों । 
सितेपक्षे पौपे बुधचहितमिदं शास्त्रमनधम्‌ ॥ 


इससे सूचित होता है कि जिस समय राज़ा मुझ राज्य 
करता था उस समय यह पुस्तक्ष समाप्त हुई और उस 
समय घिक्रमादित्य फो मरे १०५० 4र्ष हुए थे । मुझ का 
खमय ईसा की दशवीं शताच्दी है | इस दिलाव से उसे 
डुए फोई 8०० घर्ष हुए । यद्दि &०० बर्षा में १०४० पर्ष 
जोड़ दिये जाये तो १६५० हो जाये धर्थात्‌ यद्द संख्या 
विक्रम-संबत्‌ फे लगभग पहुँच जाय । इससे स्पष्ट है कि 
पऊ हज़ार वर्ष पहले भी बड़े बड़े पए्डित, और मालय्रे के 
पणिडत, विक्रम के अत्तित्व को मानते थे । उसे पौराणिक 
फिस्से-कहानियों का भूत नद्दी समझते थे। 


कालिदास का समय ईस्ा' के पहले, पहले शतक 


( १४ ) 


में, सिद्धपाय है । विक्रम का और कालिदास का अखणड 
का था। अनशभुति यद्दी कद्दती है । अतएथ विऋम य्गी 
ऐतिहासकता को पक दम ही न कृबूल करना ज़रा साहस 
का काम है। कितने दी विक्रमादित्य हो गये हैं। ईसा के 
५ घप॑ पदले कोई विक्रमादित्य न था, इसका दो प्रमाण 
आजतक कहीं मिला नहीं। जनभुति और झम्रितगति झभादि 
परिडतों के कथन से ते उस्चका होना ही साबित होता है। 
यदि उसमे होने का फोई ऐतिहासक प्रमाण नहीं तो उसके 
न होने का भो फोई ऐतिदासक प्रमाण नहीं । इस तुर्य-बलत्व 
की अबस्था में अध्यापक मेकडानल का यह फहना फ्िि छुठे 
शतक में विक्रमादित्य की प्थिति का प्रमाण न म्रिलने से 
पद्द कहालियों का कफान्त हो गया, सर्वथा अज्लुचित है। 
विक्रम खंबत्‌ ही का पहला नाम मालव संयत्‌ है। ठोक है । 
पर इसका पता तो झमो तक लगा नहीं कि उसे फिसने चलाया 
था। यदि यह सावित हो जाता कि उस्रका धघारक कोई 
ही था, विक्रमादित्य न था, तो घिक्रमावित्य के 
विषय में अध्यापक महाशय ने ज्ञो राय दी है बह अधिक 

युक्तिसज्गवत होती । 
जून १६०७ $ 
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फालिदास कब हुए, इसऊा पता ठीक ठीक नहीं क्षगता | 
इस विपय में नतो कालिदास ही ने अपने फ़िसी काव्य 
 गाटक में कुछ लिखा और न किसी और ही प्राचीन 
फदि या अन्धकर ने कुछ लिखा । प्रचोन भारत के विद्वानों 
फो इतिहास से विशेष प्रेम न था । इस लोक फ्ये लीला को 
अत्पकोलिक ज्ञानकर थे उसे लुच्च द्वष्टि से देखते थे । पर- 
के दी फा उन्हें विशेष ख़बाल था। - इस कारए पारलौकिक 


( श्प ) 


समस्याश्री को हल करना ही उन्होंने अपने जीवन का 
प्रधान उद्देश समझा । ऐसी स्थिति में फवियों और राजों 
का चरित कोई क्यों ल्िसता और देश का इतिहास लिखकर 
कोई फयों अपना समय खोता ? + 

यह आख्यायिझा प्रसिद्ध है कि कालिदास विकमा- 
दरित्य की सभा के नव-रक्तों में थे। नो एएडत उनकी सस्ता 
के रल-रूप थे; उन्हों में कालिदास की भी गिनती थी। 
खोज से यह बात भ्रम-मूलक़ सिद्ध हुई दै । "घन्वन्तरि- 
ध्पणफामरसिंदशड्ू ?--आदि पद्य में जिन नौ विद्वानों के 
नाम थ्ाये दे थे क्री समकालीन नथे। चराहमिहिर भी 
इन्दों नो विद्वानों में थे। उन्होंने अपने ग्रन्थ पश्चसिद्धान्तिक्ा 
में लिखा है कि शक ४२७. अथांत्‌ ५०५ ईसथी, में इसे मैंने 
समाप्त किया । झतएव जो लोग ईसा के ५४७ ये पूर्य 
उज्जैन फे महाराज विक्रमादित्य की सभा में इन नी पिद्वानों 
का होना मानते हैं वे भूलते दें । 

फालिदाल विक्रमादित्य के सम्रय में ज़रुर हुप्प 
पर ईसा के ५७ ये पहले नहीं । ईसा के चार-पाँच सौ 
धर्ष बादू किसी और ही विक्रमादित्य के खमय में थे हुए । 
इस राजा फी भी राजधानी उज्जैन थी । यद्द नया मत है । 
इसके पोषक कई देशी और विदेशी विद्वान हैं। इन विद्वानों 
में कई का फथन तो यह है कि कालिदास किसी राजा या 
महारशज्ञा फे आशधित ही न थे । वे शुध्तचशी फ्रिखसी विक्रमा- 
दित्व परे शालन-क्ाल में थे अवश्य; पर उसका आश्रय उन्हें न 
धा + हाँ, यह हो सकता है फि पे उज्जैन में चहुत दिने तक 
रहे हो और उज्ञयिनी-नरेश से सद्दायदा पाई हो । परन्तु 
उल्लयित्री के अधीश्वरए के वे अधीन न थे | उनका नाटक 
अभिक्षाद-शाकुस्तल उज्जैन में महाकाल-मदादेव के किस्ता 


( २६ ) 


उत्सप-पिशेष में, विक्रमादित्य के सामने, सेल्ा गया था। 
यदि पे राषाप्नित थे तो इस नाटक दो उन्होंने झपने शाधव- 
दाता फो ययों न सम्रपंण किया? सैर, अभी इस धिपय में 
यहुत कुछ कहना है। 
कालिदास के सिति-काल के विषय में थ्राज तऊ 
भिन्न-भिन्न विद्वानों मे भिन्न भिन्न, न मालूम फ्तिने, मत 
अकशित किये हैँ । उसमें से कौन डीक्ष है, कौन मही-- 
इसका निर्णय परना बहुत कठिन है । सम्भव है, उनमें 
से पक भी ठोक न हो । तथापि उनमें से द्ेन्चार मुख्य- 
सुप्य मतों का डहल्लेस करना दम यहाँ पर उचित समभते हैं। 
सर विलियम ज्ञोन्‍्स और डाक्टर पीरसेन फा मत 
कि कालिदाप्त ईसची सन पे ५७ धर्ष पूरब, उजल्लयितरी दो 
नरेश भद्ााराजञ विक्रमादित्य फे सभापण्डित थे । पूने के 
परिडव नम्द्गीकर का भी यही मत है और इस मत दो 
उन्होंने घड़ी ही योग्यता और युक्ति-पूण॑ फपनाओों से हुढ़ 
डिया है । अश्यघोप ईंखा की पदलो शताददी में पियप्रान्‌ 
। इनके चुद्ध-चरित मामक मद्राझाव्य से श्रवेक शपतश्ण 
देकर नतदगाकर ने यद्द सिद्ध किया है कि कालिदास के 
फाब्पों को देखकर अश्वघोष ने अपना काव्य धनाया ह्दै। 
फर्योकि उसमें कालिदास के काव्यें के पद्‌ ही नहीं, कितने ही 
आलोक पाद सौ ज्यों के तो पाये जाते हैं । उनके कुछ नमूने 
लेप नं० (१) में दिये जा छुक्ने हैं । 
डाक्टर चेयर, लाखन, जैकोपी, भानियर पिलियम्स 
और सी० फएच्‌० श्र का मत है कि फालिदास ईसा के 
दूसरे शतक से लेऊर चौथे शतक के दीय में विद्यमान थे। 
उनके काव्य इसजे पहले के नहों हो सकते । उनयती भाषा 


$ 


और उनऊे चर्णन विपय श्ञादि से यही बात सिद्ध होती है। 


( १७ ) 


चत्समद्धि की रची हुई जो फविता, एक शिला पर 
ख़ुदो हुई, प्राप्त हुई है उसमें मालघ-संबच्‌ ४२६, शर्थात्‌ ४७३ 
इसवी, अद्भित है । यह कविता फालिदास की कविता से 
मिलती-झुलती दै । झतएणव अध्यापक सुग्धामलाचाय्ये का 
झज्ुमान है कि कालिदास ईसा फी पाँचवीं शताब्दी फे कवि 
हैँ । विन्घेद स्मिथ साहव भी कालिदास फो इतना ही 
पुराना मानते हैं, अधिक नहीं । डाक्टर भाऊ दाजी ने बहुत 
कुछ भवित न भवति फरने के चाद यह श्रद्धमान फिया है. कि 
उज्जैन के शधोश्यर हर्पे-विक्रमादित्य के द्वारा काश्मीर पर 
शासन करने फे लिए भेजे गये मातृशुप्त द्वी का दूसरा माम 
कालिदास था । अतएव उतरा स्थिति-काल छुठी खदी 
है । दक्षिण फे श्रीयुत परिडत फे० घी० पाठक ने भी 
कालिदास का यही खमय निश्िचत किया है । डाक्टर 
फ्लीट, डाफ्टर फर्गु्न, मिस्टर आर० सी० दत्त और 
परण्डित शरप्रसाद शास्त्री भी इसी निएडय या अजुमान फे 
थुछ्ठ-पोपक है । इसी तरद्द और भी कितने ही विद्वानों ने 
कालिदास फे विषय में लेख लिखे हैँ और अपनी अपनी 
तर्षाना के अनुसार अपना अपना निश्चय, खब्देखाधारण फे 
सम्मुस, रवखा है। 

कालिदास के ससय के विषय में कोई ऐतिहासक 
श्ाधार तो दै नहीं । उनके काब्यों की भापा-प्रणाली, उनमें 
जिन ऐतिहासक पुरुषों का उल्लेख है उनके स्थिति-समय और 
जिन परवर्ती कवियों ने फालिदास के प्रन्धी के हवाले या 
उनके शवधतरण दिये हैं उनके जीवनकाल फे आधार पर दी 
कालिदाख फे समय का निर्यय विद्वानों फो करना पड़ता है । 
इसमें अजुमान ही फी सात्रा अधिक रहती दे । अतएव 
जब दक और कोई पक्का प्रमाण नदीं मिलता, अथवा जब तक 


कु 


(०-25 0) 


किसी फा अचुमान औरों से अधिक युचिसद्ठत नहीं होता, 
तथ मय विद्वलन इस तरद्द फे अलुमानों से भी तथ्य सम्रह 
करना अनुचित नहीं समभते। 
दो तीन धर पहले, विशेष करके १६०६ ईखपी में, 

लन्दन फी रायल पृशियादिक सोसायटी के जनज़ में डाफ्दर 
हानले, मिस्टर विन्सेंट स्मिथ आदि कई विद्वानों ने फालि- 
दाप्ष के खिति-काल के सम्सग्य में कई धड़े दी गवेपणा पूर्ण 
लेप लिखे । इन लेखों में कुछ नई युक्तियाँ दिपाई गई ॥ 
डाबटर हार्नले आदि ने, ओर और यातें फे सिया, रघुषण से 
कुद्ध पद्च ऐसे उद्धृत किये जिनमें 'स्कन्द', 'कुमार', समुठ 
आदि शब्द पायें जाते है। यधां-- 

(१) आससमुद्रक्षितीशानां-- 

(४६) आाकुमार कथोद्धात-- 

(8३) स्कन्देन साक्षादिय देखसेतां-- 

यहाँ 'स्कून्द! से उन्होंने स्कन्‍्दशुप्त, 'कुमार! से कुमार- 

ग्रुप्त थार 'समुद्' से समुद्रगुत्त का भी अर्थ निकाला । 
उन्होंने कहा कि ये श्लिए् पद हैं, भ्रतएव दधर्थिक हैं । इनसे 
दी दो अर्थ निशलते हूं। एक तो साधारण, दूसरा अखा 
घारण, जो शुघ्त राज फा खचक है | इस पर एक 
चन्नाली विद्वान्‌ ने इन लोगी फी बडी हँसी उडाई। उन्होंने 
दिखलाया कि यदि इस्र तरह के दो दो अथवाले श्लोक दँढे 
जाये तो ऐसे और भी कितने ही शब्द और श्लोक मिल 
सफते हँ। परस्तु उनके दूसरे अथ की कोई सद्भति नहीं 
हो सऊती । दम यह ल्लेव देहात में चेठे हुए लिख रहे हे । 
एशिपाटिक सोसायटी के जल के थे अड्ड इमारे पास यहाँ 
नहीं । इस्र कारण हम उक्त लेखक के कोटिक्रम के उदादरण 
नहीं दे सकते । 


( श६ ) 


जब से हानंले आदि ने यह नई युक्ति निझाली तब 

से कालिदास के स्थिति-काल निर्यायक्र लेखों का तूफान खा 

आ गया है। लोग आकाश पाताल एक कर रहे हैँ) फोई 

फहता है कि फालिदास द्वितीय चद्धगुप्त के समय में थे; 

कोई कहता है, कुमास्युत के समय में थे, कोई कहता है, 

स्कन्द्गुप्त फे समय में थे; फोई फदता है, यशोधम्मंन, विक्रमा- 

द्त्य के समय में थे। इसी पिछले राजा ने हण नरेश 

मिहदिरशुल फो, ५३२ ईसवी में, सुलतान के पास, फारुर में 

परास्त करफे हणी को खदा के लिए भारत से तिवाल दिया। 

इसी घिजय के उपलक्त में बह शक्रारि पिक्रमादित्य 

फदलाया। इस घिपय में आगे और कुछ लिखने के पदले, 

मुख्य मुझज्य श॒ुत्त-राज़ों फी नामावली और उनका शासन- 

काल लिख देना अच्छा होगा । इससे पाठर्यों को पूर्वोक्त 

' पणिडतों की युक्तियाँ समझने में खुभीता होगा । थच्छा, अब 

इनके साम आदि खुनिए-- 

(१) चन्द्रगुप्त, भ्रथम, (विक्रमादित्य), खत्यु ३२६ ईसबी | 

(२) सपुठग॒प्त, शाखन-काल ३२६ से ३७५ ईसवी तक। 

(६ ) चन्दग॒त्त, द्धितीय, ( विक्रमादित्य), शासनकाल 

३५५ में ४१३ ईसवी तक। 

(४) कुमार्शुप्त, प्रथम | शासन काल ४१३ से 
(५) स्मन्‍दयुत्त ४८० ईंसचो तक । 

] शासन-फाल ईसा की 


(६६) नरजिहयुत पाँचवीं शताब्दी के 
(७) यशोधमस्मन्‌ विक्र- (अन्त से छठी शताब्दी 


मादित्य ॥ के प्रथमार्द तक। 


/ ( २० ) 


इनमें से पहले छः राजों की राजधानी पुष्पदुर या 
पढना थी | पर अन्तिम राजा यशेधर्स्मा की राजधानी 
उज्जैन थी। यह पिछला राजा गुप्त-रा्जों का करद्‌ राजा था। 
पर गु्ों फी शक्ति क्षीण होने पर, यह स्वतत्म हा गया था। 
इन राजों में से तीन राजों ने--पहले, तीसरे और चौथे ने-- 
विक्रमादित्य की पदयी श्रहण की थी। ये राजे चड़े पतापी थे। 
इसीसे ये विक्रमादित्य उप-नाम से अमिद्वित हुए ॥ 


परन्तु डाकूर हानेल्े अ्यदि की पूर्वोक्त युक्तियों के झावि- 
एकार-विपय में एक सगडा है! बाबू ची० ली० मजूमदार कहते 
हैं कि इसका यश मुसे मिलना चाहिये इस विषय में उनका 
'एक लेख जून १६११ के माडन-रिव्यू में निकला है। उसमें थे 
कहते हैं कि १६०५ ईसयी में मेने इम बातों को सब से पहले 
हूंढ़ निकाला था। बँगला फे भारत-छुट्दद्‌ नामक पन्न में “शीत- 
प्रभाते” नामक जो मेरी कविता प्रकाशित हुई द्वै उसमें सूच 
रूप से मैंने ये बाते छः-सात घर्प पहले लिख दी थां। १६०७ में 
इस विषय में मेरा जे। लेख रायल पशियाटिक सेखाइटी के 
जर्नल में निकल चुका है उसमें इन बातों का विचार मैंने किया 
दै। झ्व इनका मत खुनिए-- 


डाकूर इ्तले क्षी राय है कि उज्जैन का राजा यशोधरम्मा 

शकारि-विक्मादित्य है भौर उसी के शालन-काल, या 
उसी फी समा में कालिदास थे । फारण यह कि ईसा के५७ 
चर्ष पूर्व विक्रमादित्य नाम का कोई राजा हीन था। जैसी 
कविता कालिदास की है बेसी फविता--चैली भाषा, वैसी 
भाषभद्वी--उस जमाने में थी ही नहीं। ईसा की पाँचवों और 
छंदी सदी में, संस्कृत मापा का पुनरुज्जी धन होने पर, वैसी 
फपिता का प्राडुांव डता था। इन सब बातें के मज्ूमदार 


( रह ) 


मदाशय मानते हैं। पर यशाधम्मों के समय में कालिदास फा 
द्वाना नहीं मानते | वे कहते हैं कि रघुवंश में जे इन्दुमती का 
स्थयंधर-घर्णन है उसमें उज्जैन के राजा का तीखरा नम्वर है। 
यदि कालिदास यशोाधर्म्मा के समय में उसकी सभा में होते 
ते थे ऐसा कमी न लिखते । क्योंकि यशाधर्म्मा उस समय 
चक्रवर्ती राजा था। मगध का साप्ाज्य उ समय प्रायः 
विनए हो चुका था। यशेधिश्मा मगध की शधघीनता में न था । 
अतपवय मगधाधिप के पास पद्चले और उज्मैन-नरेश के पास 
उसके याद्‌ इन्दुमती का जाना यशोघर्स्मा के असछा हो 
जाता | झतएव इस राजा के समय में कालिदास न थे। फिए 
फिसके समय में थे ? थाबू सादिय का अजुमान है कि कुमार- 
शु८्त के शासन के अन्तिम सास में उन्होंने प्रन्थ-रचना आरस्म्स 
की और स्फन्वगुप्त फी र॒त्यु के कुछ खम्रय पहले इस लोक फी 
यात्रा खम्राप्त की। इस अन्लुमान की पुष्टि में उन्होंने और भी 
कई बाते' लिखी हैं! आपका कहना है. कि रघुधंश में जे रघु 
का दिग्यिजय दे घद रघु फा नहीं, यथार्थ में पह स्कन्दगुप्त 
का द्ग्विजय-पर्णव दै। आपने रघुवंश में गुप्तवंश के प्रायः 
सभी प्रसिद्ध राजों के नाम ढूँढ़ निकाले हैं। यहाँ तक कि 
कुमारमुछ् के खुश करने ही के लिए कालिदास फे दारा 
कुमारसम्भव की रचना फा अनुमान आपने किया है। इसके 
सिंधा और भी कितनी दी बड़ी विचित्र फटपनाये” आपने की 
है इनके अनुसार कालिदास ईसा की पाँचयीं खदी में विद्य- 
मान थे । 

कुछ समय से खाहित्याचाय्य रामावतार शर्म्मा भी इस 
तरह की पुरानी बातों की खोज में प्रवृत्त हुए हेँ। आपने भी 
इस विषय में अपना मत प्रकाशित किया दै। आपकी राय है 
कि कालिदास द्वितीय चन्द्रगुप्त और उसके पुत्र कुमारगुप्त 


( 3२ ) 


के समय में थे । यद ख़बर जब मजूमदार चाबवू तक पहुँची तथ 
उन्होंने माडव.रिव्यू में बह लेता भकाशित किया जिसका 
उल्लेख ऊपर दो चुका है। उसमें आप फहते हैं कि कालिदास 
का स्विति-काल हू ढ़ निकालने का यश जो पाएडेय जी लेना 
चाहते हैं धह उन्हें नही मित्र लकता। डलझे पाने का अधिकारी 
अमेला मैं हो हूं । क्योंकि इस आविष्कार को मैंने बहुत पहले 
किया था। इस लेख के लिखने की ख़बर शायद पाण्डेय जी 
फे पहले दी हो गई। इससे इधर जून के साडने-रिव्यू में 
भजूमदार वायू का लेख निकला, उघर जून ही दो हिन्दुस्थान- 
रिव्यू में पाएडेय ज्ञी का। पाएडेय जी कद्दते हैं कि जे झावि- 
ध्कार मैंने क्या है उसका इब्लित मुझे स्मिथ खाहय और 
झुग्धानलाचाय्ये से मिला था। उसी इशाहं पर मैंने शपने 
अजुमान की इमारत खड़ी की है। मेरी सारी कह्पमाये' और 
तक॑नाये' मेरी निज की हैं। इनके अनुसार कालिदास ईसाफकी 
चौथी शताब्दी फे झन्त और पाँचवीं के धारस्म में से। भी 
राजेन्द्रनाथ विद्याभूषण-प्रणीत फालिदास-नामक समालोचना- 
अन्ध की भूमिका में थोयुत दरिनाथ दे मद्दाशय ने सी पाएडेय 
जी का मत लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि-- 

( १) तस्मे सम्याः सभाय्याय गेप्ने गुप्ततमेन्द्रियाः 

(२) भम्वास्य शोष्ता शुह्दिणी -सहाय+ 

इत्यादि रघुवंश के एलोकों में भोप्ता, शुप्त, गोप्न्रे, आदि 
पद शुप्तशी राजों के सूचक हैं। इसके सिचा-- 

तलुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शर्ब॑री 

इस पल्लोका्ध में जो उपमा है उससे द्वितीय चन्द्रग॒ुप्त का 
“पनितार्थ निकलता दै। रथुवंश में जो रघु का दिग्विज्य- 
पर्णन है उसका झारम्म इस पकार है-- 


( २३ ) 


स शुप्तमूलप्रत्यन्तः शुद्धपाष्णिरयान्वित+ 
पड्पियं घलमादाय प्रतस्ये दिग-जिगीपया ॥ 


इसमें भी गुप्त-शब्द गुप्तन्वंश का सूचक दै। प्रयाग में 
समुद्र-गुप्त का जो स्तम्भ दै उल्ल पर उसके बिजय की धार्ता 
खुदी हुई है। बह रघु के दिग्विजय से चहुत कुछ मिलती है। 
शर्थात्‌ फालिदास ने रघु के दिग्विजय के बहाने समुद्रगुप्त का 
दिग्विज्ञय-धर्णंन किया है | मजूमदाए महए्शय ने रघु का 
दिग्विजय स्कन्द्श॒ुप्त फा दिग्विजय बत्ताया । इन्होंने उसे 
समुद्रग॒प्त का बताया !! आगे चलरूण पाठकी फे मालुम होगा 
फि पुक्क और मद्दाशय में उसे ही यशोाधर्म्मा का व्ग्विजय 
समझा है!!! कुमारसम्भव फे “कुमारकटपं सुपुधे कुमार” और 
“न कारणादु स्वादू विभिदे फुमार:”--आदि में जो कुमार 
शब्द हैँ उसे भाप लोग कुमारगुप्त का चाचक बतलाते है । 


पाण्डेय जी की यश/प्राप्ति में बड़ी बाधाये' आ रही हैं । 
डाकुर एुच० घेक (3९०७) ठविव्यती और संस्कृत भाषा के बड़े 
पणिडत हैं। फालिदास के समय-निश्चय करे धिपय में जिन 
तत्वों फा आविष्कार पाण्डेय ज़ी ने फिया है, ठीक उन्हों का 
आविष्कार डाकूर खाद्य ने भी किया दै। परन्ठु पिडतों फी 
शाय दै कि देनों महाशयें के एक दूसरे की सरोज की कुछ 
भी ख़बर नहीं थी। दोनों निश्चय या निर्णय यद्यपि- मिलते हूँ 
तथापि उनमें पररुपर आधार-आधेय भाष नहीं | यही ठीक भी 
द्वागा | फ्योंकि पिद्वान्‌ जानवृूझकर किसी के यश का हरण नहीं 
ऋरते। पाणडेय जी इस समय कालिदाल के स्थिति-फाल- 
खम्पन्ध में पक बड़ा भन्‍्थ लिख रदे हैं। फालिदास का भाग्य 
हज़ारों धर्ष बाद चमकर है । इस वीच में कई भ्रन्थ उनके विपय 
में खिसे गये | और, यह क्रम अब,सी जारी है।_ हि 


( ३४ ) 


अरब एक और आविष्कफारक के आवध्रिष्कृत तत्व सुनिए । 
कलकये में ए० सी० चैटर्जी, एम्‌० ए०, ची० एल० एक घकील 
हैं। आपकी रखित फालिदास-विषयक, ढाई सौ पृष्ठों की, 
पक पुस्तक अभी कुछ दिन हुए, प्रकाशित हुई है। पुस्तक 
अंगरेज़ी में है। उसमें कालिदास से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक 
विपयेो फा वर्णन और घिचार हैं। एक अध्याय उसमें फालि- 
दाल के स्थिति-समय पर भी है। चेटर्जी मद्दोदूय का भी मत 
है कि कालिदास माक्रव नरेश यशोधम्मो के शासनकाल, 
अर्धात्‌ ईसा की छुठी सदी, में वतंमान. थे। इन्होंने भी बहुत 
सी पूर्रेल्लिषित फल्पनाओं फे आधार पर ही यह निर्णय क्विपा 
है। पर इनकी एक कटपना बिलकुल दी नई है। उसे सी थोड़े 
में खुन लीजिए-- 

बड़े बड़े पणिडततों का मत है कि कपिल के सांझ्य-प्रवचत- 
खज़ सब से पुराने नहीं । फिसी ने पीछे से उन्हें बनाया है। 
ईश्वर-कृप्ण की साख्य-झारिकाये' दी सांख्य-शास्त्र का सथ से 
पुराना ग्रन्थ है। और, ईंश्वर-कृप्ण ईसा के छुठे शतक के पहले 
फे नहीं ॥ फालिदास ने कुमांस्सम्मव में जो लिखा है-- 

त्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषाथेत्रवर्तिनीम्‌ 
तदृर्शिनमुदासीन व्यमेव पुरुष बिडु+ ॥ 

घद सांप्य-शास्त्र का सारांश दे । जान पड़ता है 
कि उसे कालिदास ने ईश्वर-झृष्णु के भ््थ को अच्छी तरह 
देखने के बाद लिख्षा है। दोनों की सांपा में सी समानता है. 
और सास्यितत्व-निदर्शन में भी । इस चात की पुष्टि में 
चेंदर्जी मद्ाशय ने रघुवंश के तेरहये सगे का एक पद्य, और 
रघुचश तथा कुमारसम्सव में व्यवह्मत “सधात” शब्द मो दिया 
है। आपकी राय दै कि संप्रात शब्द भी कालिदास के। ईशवर- 
रूप्ण ही फे भन्ध से पिला है । यहाँ पर यद शबड्ा हो सकती 


( श्प ) 


है कि ईता के छुठे दी शतक में ईश्वर-हृष्ण भी हुए और 
कालिदास भी । फिर क्रिस तरह अपने समकालीन परिडत 
की पुस्तक का परिशीख्रव करके कालिदास ने उसके तत्व अपने 
कावयें में निद्धित किये ? क्या मालूम, ईश्वरकृष्ण छठी सदी 
में कब हुए और कहाँ हुए ? यह मान भी लिया जाय कि 
कालिदास छुटी हो सदी में थे ते! भी इसफा फया प्रमाण कि 
थे ईश्वर-कृप्ण से दूस-वीस वर्ष पहले द्वी लोकान्तरित नहीं 
हुए. ? इसका सी दया प्रमाण कि इश्वर-छूप्ण की कारिकाशं 
के पहले सांख्य फा और कोई भ्रन्थ विद्यमान न था ? सम्मच 
है, फालिदास फे समय में रद्दा हो और पीछे से नष्ट दो गया 
हो! कुछ भी दो, चेटर्जी मदाशय फी सब से नवीन और 
मनेारंञ्क् कटपना यही है। आपकी राय में सघुबश और 
क़ुमारसम्भव ५८७ ईसवी के पहले के नहीं । 


/्‌ 

चैटर्जी मद्दोद्य ने अपने मत का और भी कई थातें के 
झाधार पर निश्चित फिया है। फालिदास फे काव्यें में 
ज्येतिप-शाख-सम्पन्धी जो उदलेख हैँ उनसे भी आपने अपने 
मत की पुष्टि की है। कथि-फुल-शुरू शैव थे ; श्थवा यों फहना 
चाहिए कि उनमे ग्रन्यों में शिवापासना चयोतऊ पद्य है। ऐति 
हाखिक खोजो से आपने यह सिद्ध किया है कि इस उपासना 
का प्रावहय, बौद्धमत का हास देने पर, छटी सदी में ही हुआ 
था। यह यात भो आपने अपने मत के पु"्ठ करनेवाली समझो 
है। आपकी सम्मति है. कि रघु का दिग्विजय काटपनिक है। 
यथार्थ में रघु-सस्बन्घिनी सारी चार यशेधर्म्मा विक्रमादित्य 
ही से सम्बन्ध रखती हैं । रघुवंश के-- 


(१) प्रतापस्तस्य भानाश्च युगपदु व्यानशे दिशः। 
(२ ) ततः प्तस्थे कौवेरीं भास्वानिव रघुद्िशम्‌ ॥ 


( २६ ) 


(३ ) सदस्रगुणपुत्णप्टुमाद्े द्वि रखं रधिः ! 

(४७) मसेमरदनेत्कीण व्यक्विक्रमलक्षणम ॥ 

इत्यादि और भी कितने ही श्लोकों में जो रवि, भानु, 
और भास्थान्‌ आदि शब्द्‌ आये है उनले आपने चिक्रमादित्य 
के आदित्य का अर्थ लिया है और जहाँ विक्रम” और 'प्रताप' 
आदि शब्द आये हैं वहाँ उनसे 'विक्म'ं फा। इस तरह आपने 
छिद्ध किया है कि यशेधर्म्मा विक्रमादित्य फेो ही लदच्॒प फ्ण्के 
कालिदास मे इन शिलए शुल्ोके की रचना फी है। अतपव वे 
उसी फे समय में थे । उस ज़माने का इतिदाल और फालिदाल 
के झ्थों फी अन्तथ्षती विशेषतायें इस मत को पुष्ठ करती हें । 
यहा चेदर्जी महाशय फी गरवेपणा का सायंश दै । इन विद्वानों 
की राय में विक्रमादित्य कोई नाम्-दिशेष तदीं, वह पएरू 
उपाधिन्मानथी। , 


अश्वघोप के चुद्ध-चरित और कालिदास के काव्यों में जो 
खमानता पाई जाती है उसके विपय में चेदर्जी मद्दाशय का 
मत है कि देने फवियों के विचार लड गये हैँ। थश्यपेष मे 
कालिदास के पागयें की देखने के अनन्तर झपना प्रन्ध नहीं 
चनाया। दे कवियों के विचारों का लड़ जाना सम्भव है ; पर 
क्या यद्द भी सम्भव है कि एक के फाव्य के पद के पद, यहाँ 
तक कि प्रायः श्लोक, तद्धव्‌ दुसरे के दिमाग़ से निकल 
पड़ें' १ भस्तु, इन बातें का निर्णय विद्वान ही फर सकते हैं। 
हमें ता जो कुछ इस विपय में फहना था बह हम पहले हो 
कह चुफे है। 

अच्छा, यह ते। सब हुआ । पर एक वात हमारी समस में 
नहीं आई । यदि कालिदाख के चन्द्रम॒ुप्त, समुद्रगुप्त, स्कन्द- 
शुप्त या और किद्धी सुप्त-नरेश फिंया यशाधन्मा का कीर्ति गान 


( २७ ) 


अभोष्ट था ते उन्होंने साफ साफ चैसा फ्यों न क्लिया ? फ्यों 
न एक अलग अन्य में उनकी स्घुति की? अथवा फ्योंन 
उनका चरित या घंश-घर्णन स्पष्ट शब्दों में किया ? गुप्त, सुरूनन्‍द, 
कुमार, समुद्र, चन्द्रमा, विक्रम और प्रताप श्यादि शब्दों फा 
प्रयोग करके छिपे छिपे फ्यों उन्होंने सुप्त-यंध का धर्यन 
किया ? इस घिपय में चहुत कुछ कहने के जगह है; पर इस 
लेख में नहीं । 

जैसा ऊपर एक जगह ऐिएा जा चुका दे, पुरातत्व फल 
अधिकांश विद्वानों का मत है कि ईसा के 7७ बर्षे पूर्व भारत 
में पिक्रमादित्य नाप का फोई राजा ही न था। उसके साम से 
जो संवत्‌ भचलित हैँ घहद पहले मालव-संवत्‌ कहलाता था। 
पीछे से उसका नाम विक्रम-सवतत्‌ हुआ ! 

सारांश यह कि कालिदास विक्रमादित्य फे सभा-परिडत 
जरूर थे। पर दो हजार धर्ष के पुराने फाल्पनिऊ विक्रमादित्य 
के खभा पण्डित न थे। ईसा फे पाँच-छः सौ धर्ष बाद मालये 
में जो विक्रमादित्य हुआ--चादे घद्द यशोधर्म्मा द्वो चाहे और 
फेाई--उसी के यहाँ ये थे । पर प्रसिद्ध विद्वान विन्‍्तामणिराध 
चैच, पम्म० ए०, एल-पल० दी० ने विक्रम-सचत्‌ पर एक बडा 
दी गवेपणा पूर्ण लेख लिखकर इन बातों का खणडन किया है। 
उन्होंने ईसा के पहले एक विक्रमादित्य फे अस्तित्व का अ््थ- 
लिखित प्रमाण भी दिया है और यह भी सिद्ध फिया है कि 
इस नाम फा संवत्‌ उसी धाचीन विक्रमादित्य का चलाया हुआ 
है। पैध महाशय फे लेख का सार्राश आगे देखिये । 

शगस्त १6१ 4 


(३:39) 
हमारे खमात इतर खाधारण जनों का विश्वास हैकि 
अखिद्ध राजा विक्रमादित्य मालव देश के अधीए्वर थे। घारा- 


( रण 3 


नगरी उनकी राजधानी थी। विद्वानों और फर्वियों के थे बड़े 
सारी आधयदाता थे । स्वय॑ भी कवि थे । शक, अर्थात्‌ सोदि- 
यम झौक लोगों, के उन्होंने चहुत बड़ी द्वार दी थी। इससे थे 
शक्तारि कदलते हैं । इसी ज्ञीत के उपलब्ध में उन्होंने श्रपना 
संबत्‌ चलाया जिसे कुछ कमर दे। हज़ार घपे हुए। इस दिखाब 
से विक्रमादित्य का समय ईसा के ४७ वर्ष पहले सिद्ध द्वाता है 
परन्तु इस परम्परो-पाप्त ज्ञमश्षुति या विश्वास के कितने 
ही पुरातत्वश् विश्वलनीय नहीं समभझते। फ़्लीट, हानले, 
फीक्षहाने, यूलर और फर्मूसन आदि पिदेशी और डाक्टर: 
सायडारकर, भाऊ दाजी आदि स्वदेशी विद्वान ऐसे दो विद्या- 
विशास्दों की फ्का के झन्‍्त्गमत हैँ। इस झविश्वसनीयता का 
कारण छुनिए-- 
डावटर कीलहाने के सन में, नाना कारण से, विक्रम-संवत्‌ 
के विषय में, एक फरपना उत्पन्न हुईं । इस घात की फई धर्ष हुए 
उन्दोंनगे एफ लम्पा लेप लिखा | घह “इंडियन प्टिफ्येरोी” के 
कई झड्ढों में खगातार ध्रकाशित हुआ | उसमें उन्होंने यद लिख 
करने फी थेण्टा फी कि इस संबत्‌ का ओ त्ताम इस समय दै 
धह शारस्म में न था। पहले धद मालव संवत के नाम से 
उर्लिखित द्वाता था। अनेक शिखा-लेखों और ताप्न-पन्नो ये 
आधार पर उन्होंने यद् दिखाया कि ईसा के सावधें शतक फे 
पद्ले, लेपों और पन्नों में, इस संचत्‌ का नाम मालव-संधत्‌ 
पाया जाता है। उनमें अद्भित 'माखयानां गणस्पत्या” पद का 
अर्च उन्होंने लगाया-मात्रथ-देश फी गणना का फ्रम। और यह 
अर्थ ढीफ भी दै। कीलदाने की इस गवेपणा का निष्कर्ष निकला 
कि सातवें शतक फे चाद्‌ घिकम-संघत्‌ का नाम मिलता है, उसके 
पहले नदी। पहले वही “मालवानां गयस्थित्वा" की दुद्दाई 
संघ पी है। अच्छा ते इस मालव-संयत्‌ का नाम विक्रम- 


( रह ) 


संबत्‌ किसने कर दिया, कब कर दिया और किस कारण कर 
दिया ? डाक्टर कीलद्वाने फा फथन है कि ईसा के छुठे शतक 
में यशाधर््मा नाम फा एक प्रतापी राजा मालवे में राज्य 
करता था। उसका दूसरा नाम दृपेवधेन भी था। उसमे ५४४ 
ईसबी में हर्णी के राजा मिद्दिरकुल के।, सुल्तान के पास करूर 
में, परास्त करके, हणं का विलकुल ही तहस-नदेस कर डाला। 
उसने उनके प्रशुत्थ और घल फा प्रायः समृ्न उच्छूलन फर 
दिया। इस जीत के कारण उसने विक्रमादित्य उपाधि अदण 

॥ तब से उसका नाम्र हुआ दृपेवधन विक्रमादित्य | इसी 
जीत फी खुशी में उसने पुराने प्रचलित मालव-संबत्‌ का नाम 
चद्ल्लझर अपनी उवाधि के अनुसार उसे विक्रम-संबत्‌ पद 
ज्ञाने की घेषणा दी। साथ ही उसमे एक बात और भी की । 
उसने कद्दा, इस संवत्‌ का ६०० चर्ष का पुराना मान छेना 
चाहिए, फ्येंकि नये किया दो-तीन सौ घर्ष के पुराने खंवत्‌ का 
उतना आदर न छ्वागा। इसलिए उसने ५४४ में ५६ जोड़कर 
<०० किये | इस त्तरद्द उसने इस्र विक्रम-संचत्‌ फी 
उत्पत्ति, ईसा फे प६ या ५७ वर्ष पहले, भान लेने की आशा 
लोग का दी । 

इसी फटपना फे आधार पर चिक्रमादित्य ईसा फी छुठी 
शताब्दी में हुए माने जाने लगे और उनके साथ मद्दाकधि 
कालिदास भी खिंचकर ६०० वर्ष इधर आ पड़े। इस कटपना 
के सम्बन्ध में झ्राज तक अनेक लेख लिखे गये हैं | कोई इसे 
डीक मानता है, फोई नहों मानता। कोई इसके कुछ अंश को 
डीक सममता दै, काई कुछ फे। डावटर कीलदाने ते इस 
कऋटपना फे जनक दी ठहरे। डाक्टर दानले भी इसे मानते हैं । 
पिन्सेंट स्मिथ खाहय और' डाक्टर भाश्डारकर कहते हैँ कि 
मआलवब-लंवत्‌ फा नाम्र विक्रम-संबत्‌ में ददला ज़रूर गया; पर 


( वे० ) 


चदुलनेवाला गुप्तबंशी राजा चन्द्रगुप्त, प्रथम, था। डाक्टर 
पूलीद का मत है हि विक्रम-संवत्‌ का चलानेधाला राजा 
कमिप्फ था। इसी तरह ये विद्वान, अपनी अपनी हाँकते हैं। 
घुकमत द्वाकर सबने क्सी एक कह्पना फी निम्चान्त नहीं माना 
और न इस बात के माने जाने के श्रव तक कोई लक्षण ही देख 
पड़ते हैं । 

राषप्रह्मादुर खी० ची० वैद्य, एम० प०, पल एल्‌ू० बी०, ने 
इस घिपय में पक चहुत ही युक्ति-पूर्ण लेख लिखा है। उनका 
लेख प्रकाशित हुए कुछ समय हुआ | उन्होंने पूर्वोक्त फल्पताओं 
के नि.सार सिद्ध करके यह दिखाया दै कि विक्रमादित्य नाम 
का पक राजा, दसा के ५७ ,चर्ष पदले, ज़रूर था। उसने आपने 
नाम से यह संघत्‌ चल्लाथा। हमने इस दिपय के जितने लेख 
पढ़े हैं. सब में वैद्य महाशय का लेख दर्मे श्धिक मनोनीत हुआ 
और थ्धिक प्रमाण तथा युक्ति-पूर्ण मी मालुम हुआ । भ्रतएद 
बनके कथन का सारांश हम नीचे देते दै-- 

इस संयत््‌ फे सम्बन्ध में जितने वाद, घिघाद भौर प्रति- 
चाद्‌ धुए हैं, सपफा कारण डाफ्टर फीलहाने का पूर्वोक्त लेख दे । 
यदि चे यद साबित करने की चेष्टा न फरते कि मालध-संबत्‌ 
फा चास पीछे से घिक्रम-खबत्‌ दा गया ते! पुरातच्यवेत्ता इस 
बात की जोज फे लिए शाकाश-पाताल एक त॒ कर देते कि इस 
संबत्सर फा त्ाम क्सिने घदला, पर्नों चदखा और कब बद्ला। 
जिन लेजों और पत्रों के आधार पर डाफ़्टर साहब ने पूर्वोक्त 
फल्पना की है उनके झस्तित्व और प्रामाणिकत्व फे विपय में 
किसी फो कुछ सन्देदद नहीं ! सन्देह इस घात पर दै कि पुराने 
ज़माने के शिक्षालेखों और तामूपत्रों में “मालवारं मशश्ित्या? 
दोने से हर बया यह सिद्ध माना जा सऊठा है कि इस संबद्‌ 
का कोई और नाम न थाम इसका कोई धमाण नहीं कि 
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जिस समय के ये कछेए और पत्र हैं उस समय के फ़ोई और 
ऐसे लेफ़ या पत्र कहीं छिपे हुए नहीं पड़े, जिनमें वही संघत्‌ 
बविकम॑-संबत्‌ के नाम से उल्लिखित हो। इस देश की खारी 
पृथ्वी ते छान डाली गई नहीं भर न खारे पुराने मकान, 
मन्दिर, सडदर आदि ही दूढ़ डाले गये । इस संबत्‌ के प्रचा- 
रके मालब-देशवासी हो सकते हैं। पर इसले क्‍या यह भर्थ॑ 
निकाला जा सझता है कि मालये के किसी एक मनुष्य ने, 
किसी घटना-विशेष के उपलद्य में, यद संवत्‌ नहीं चलाया £# 
यद्द फोई असम्मव वात ते। मालुम होती नहीं, देशवासियों के 
नाम से पसिद्ध हुआ संबत्‌ भी किसी पुरुष-विशेष के द्वारा, 
किसी बहुत बड़े काम फी यादगार में, चलाया जा सकता है । 
शेमन-संबत्‌ रोम-निवासियों के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु वह 
रेम-नगर की नींव डालने की घटना-विशेष की यादगार में 
चलाया गया था। इस्री तरह मालब-सबत्‌ का भी चलाया 
जाना, किस्ती एक मनुष्य के द्वारा, क्रिसी विशेष घटना फे 
फारण॑, सर्वथा सम्भव है। मालवे में मालघ लोग धहुत पुराने 
ज़माने से रहते थे । गौतम चुद्ध के समय से दी डसका नाम- 
निर्देश साफ़ तौर पर किया गया पाया जाता है।पर डस 
ज़माने में मालव-संबत्‌ का प्रचाए न था। उसका अस्तित्व दी 
न था। इस संबत्सर की उत्पत्ति ईसा के ५७ धर्ष पहले हुई 
मानी ज्ञाती है। इससे यह देखना चाहिए कि उस समय 
मालवे में कोई बहुत बड़ी घटना हुई थी या नहीं और घिक्रमा- 
दित्य नाम का कोई राजा वहाँ था या नही । 

जिन तामूपर्नों के आधार पर डावटर फीलहाने ने अपती 
फह्पना का मन्दिर खड़ा किया है उनमें से एक बहुत पुराने पत्र 
में 'मालवेश' शब्द्‌ आया है। यह शब्द इसी मालव-संबत्‌ के 
सम्बन्ध में है। इससे यह सूचित दे कि इसमें यद्यपि संबत्सर 


प 
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के प्रव्तक राजा का नाम नहीं, तथाषि यह संवत्‌ 
किसी राजा का चलाया हुआ ज़रूर है । यह नहीं 
कहा ज्ञा सकता कि इस तामूपत्न के खोदने और खुदवाने 
चाले फो उस राज्ञा का नाम न भालूम था । जैसे शक्र-संवत्‌ का 
प्रयाग फरनेवाज़े उसके प्रचतक का नाम सदा नहीं देते बेसे 
ही, ज्ञान पडता दै, इस संबत्‌ फे प्रवतंफ का ताम इन पुराने 
शिल्ा-्लेखों और ताप्नपत्ने में नहीं दिया गया; फैयल मालघ- 
संबत्‌ था मालबदेश-संवत्‌ दिया गया है। पर इलसे यह कहाँ 
सिद्ध द्वाता है कि इसका मवर्तक कोई राजा या पुरुष-विशेष न 
था ? मालव-निवासियें के एक देश या खान की छोड़कर अन्‍य 
देश या खान में जा चलने की किसी घटना का कुछ पता नहीं । 
न उनके किसी प्रसिद्ध नगर या इमारत यनाने को किसी घटना 
का कोई उद्लेण है। न उनके द्वारा फी गई किसी और ही 
बहुत बड़ो बात का कोई प्रमाण है। फिर मालव-निवासियों 
के दवशण इस संबत्‌ का चलाया जाना क्यों माना जाय ? इसका 
प्रबतेक फ्यें  फोई राजा माना जाय? 'मालयेश' का श्र्थ 
यथा 'मालव-देश के राजा' के लिया भौर कुछ हो सकता है? 
ज्वर देर फे लिए मान लीजिए कि इसका आदिम नाम 
मालप-संबत्‌ ही था। अच्छा तो इस नाम को चदल फर कोई 
“विकम-संबत! करेगा फ्यों ? फाई भी समझदार आदमी दूसरे 
की चीज़ का उस्लेख अपने ताम से नहीं कश्ता। विसी पिज्ञेता 
राजा के दूसरे के चलाये संघत्‌ फो अपना कहने में ' प्रा कुछ 
लखा न माखुम होगी ? घह अपना एक नया सवत्‌ सहज ही 
में चला सकता है। किसी के संवत्‌ का नाम घदुलफर उसे 
अपने ताम से चलाना, और फिर ६०० यर्ष पीछे फेक देना, 
पड़ी ही शस्पाभाविक यात है। सारतवप का इतिहास देसने से 
मालूस होता दे कि जितने विज्ञेता राज़ों ने संदत्‌ चलाया दै 
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सब ने नया संबत्‌, अपने ही नाम से, चलाया है। पुराणों और 
भारतवर्ष की राजनीति-सम्बन्धिनी प्राचीन पुस्तकों में इस बात 
की साफ आज्ञा है कि बड़े बड़े नामी और विजयी नरेशों के 
अपना नया खसंवत्‌ चलाना चाहिए युधिह्टिर, कनिए्क, शालि- 
वाहन और भ्रीहृष झादि ने इस आज्ञा का पालन किया है। 
, शिवाजी तक ने अपना खंबत्‌ झलग चलाने की चेष्टा की है। 
झतएप दुसरे के संघत्‌ का अपना बनाने की कटपना द्वास्यास्पद्‌ 
और सर्वंधा स्वाभाविक है। अपना खंबत्‌ चलाने की अपेत्ता 
दुसरे के संब्रत्‌ फे अपना बनाना बहुत कठिन है । संबत्‌ चलाने. 
घाले का एकमात्र उद्देश यह रहता है कि उसके द्वारा उसका 
नाम चले और जिस उपलदय में संत्रत्‌ चलाया गया द्वे उसमक्री 
।द लोगों फो बनी रहे । साथ ही उस स्मरणीय घटना' का 
काल भी लोगों का न भूले। इन सव धातों पर ध्यान देने से 
यही कहना पड़ता है कि जो विद्वान, यशाधर्म्मा को मालच- 
संबत्‌ का नाम बदलनेधाला समभते हैं. उन्होंने बिना पूर्वापर 
विधार किये द्वी पेसा समझ रकखा 
डाक्टर भाएडारकर कद्दते हैं कि गुप्तवंशी शाजा प्रथम 
चन्द्रगुप्त ने पदले-पदल अपना नाम विक्रमादित्य रफ्ख़ा और 
उसी ने मालव-संबत्‌ का नाम, अपने नामाजुसार, बदलकर 
पिफ्रम-संबर्त्‌ कर द्विया। परन्तु इस घात पर विश्वास नहीं 
द्वाता | इसलिए कि गुप्तवंशी राज़ो ने अपना संबत, प्रथम 
चअन्द्रगुप्त के बहुत पहले ही, चला दिया था। अतएव अपने 
पू्षजं फे चलाये हुए संवत्‌ का तिरस्कास करके मालच-देश के 
खंयंत्‌ का चन्द्रमुप्त क्यों अपने नाम से चलाने लगा? फ़िर 
पक बात थौर भी है| चन्द्रगुप्त के सौ धर्ष पीछे के ताप्नपत्नों 
में सी मालच-संघद्‌ फा उल्लेख मिलता दै। यदि चन्द्रगुष्त 
उसका नाम यदल देता तो फिर क्यों काई मालय-संधत्‌ का 
$-॥ 
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उल्लेख करता ? झतएवथ इस तरद्द की फ्टपना विश्वास-याग्य 
नहीं । 

यशोधर्म्मा का जा एक शासनपत्र मिला दै उसमें उस 
बेचारे ने न ते फोई लंघत्‌ चलाने की यात कट्दी है, न विक्रमा- 
दित्य-उपाधि ग्रहण करने द्वी की धात बह्दी है, और न मालय- 
संघत्‌ का नाम यदलने ही की चर्चा की है। उसने छिर्फ़ इतनी 
यात कट्दी है कि मेरे राज्य का विस्तार शुप्त-नरेशों फे राज्य- 
से भी अधिक है। चद् शुप्त-नरेशों फे प्रशुत्व से अपने भ्रशुरष 
फो बहुत अधिक समझता था। इसीलिए उसने इस शास्तनपत्र 
द्वारा यद्द सूचित किया दै कि क्रय मेरा राज्य गुप्तों के राज्य 
से फम्त नहीं, प्रत्युत अधिक है। अर्थात्‌ अप में उनसे भी घड़ा 
राजा हैं। यदि मालध-संवत्‌ का नाम विक्रम-संधत्‌ में बदला 
द्वाता, ता धद्द इस बात के भी ज़रूर कहता कि गुप्तां की तरद्द 
मैने भी अपना संघत्‌ चलाया है। परन्तु उसने यह फुछ भी 
नहों किया | अतएंय यह उक्ति, यह तकंना, यह कहपना भी 
स्व तरह निःसार जान पड़ती है। 

यहाँ तक जिन बातें का विचार हुआ उससे यही मालुम 
द्वाता है कि ईसा के ५७ यर्ष पहले विक्रमादित्य नाम्र फा काई 
राजा ज़रूर था। उसी ने विक्रम-संवत्‌ चलाया। घदद मालब- 
देश का राजा था। इसलिए शुरू शुरू के शिलालबों और 
ताम्नपन्ं में यद सबत्‌ मालध-संचत्‌ के नाम से भी अभिद्दित 
हुआ दै | भव यदि उस समय विक्रमादित्य के शथ्रस्तित्व का 
फेई प्रमाय मिल आय ते। ठसके विषय में की गई बहुत सी 
शद्गाओं के लिए जगद ही न रहे । #; 
। पुरातस्वबेत्ता ईसा के पूर्व, पदले शतक में, किसी विक्रमा- 
दित्प का दाना मानने में वेतरद सड्शोच करते हैं। इसलिप्ट कि 
उस समय का न काई ऐसा सिक्का हो मिला है जिसमें इस 
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राज़ा का नाम हा, न कोई शिला-लेख दी मिला है, न फोई 
ताम्रपत्र ही मित्रा है। परन्तु उनकी यह उक्ति बडी ही निबल 
है । तत्कालीन प्राचीन इतिहास में इस राज़ा के माभकान 
मिलना उसके अनस्तित्य का बोधक नहीं माना जा सकता। 
पुराने जमाने के सारे ऐतिहासिक लेख प्राप्त हैं. कहाँ ! यदि ये 
खब प्राप्त दे जाते और उनमें घिक्रमादित्य का नाम न॑ मिलता 
ते ऐसी शड्जा द्वा सकती थी। पर बात पेखी नहीं है। विक्रमा- 
दिव्य का नाप ज़रूय मिलता है । दत्चिण में शातबाहत बशीय 
द्वाल नामक एक राज़ा हो गया है। पिन्लेंट स्मिथ साहब ने 
उसका समय ८ ईसवथी निश्चित किया दवै। इस दाल ने गाथा- 
सप्तशती नाम की एक पुस्तक, स्‍भाचीन मद्दाराष्ट्री भाषा में, 
लिखी है | उसके पेंसठवे' पद्म फा सस्कृत झूपान्तर इस 
प्रकार है २-- 5 
संवाहनसुखरसतेपितेन ददूता तब करे लक्षम्‌ । 
चरणुन पिक्रमादित्यचरितमजुशिक्तित तस्याः॥ 
इस पद्म में पिक्रमादित्य की उदारता का वर्णन है--उसके 
द्वारा एक लाख रुपये दिये जाने का उल्लेख है। इसले इस 
बात का पूरा प्रमाण मिलता दै कि द्वाल-नरेश के पहले विक्रमा- 
दित्य नाम का दानशील राजा फाई ज़रूए था। अर इस चात 
का घिचार करना है कि इस राजा ने शक्कों का पराभव किया 
था था नहीं ? उसका शकारि द्वाना यथार्थ है या अयधार्थ ? 
डाक्टर दानले और कीलहान आदि का प़याल है कि 
ख़ुलतान के पास करुर में यशोधर्म्मा ने ही मिहिरकुल के, 
५४४७ ईसबी में, परास्त किया था। पर इसका कोई अमाण 
नहीं ( यद सिर्फ इस विद्वानों का ख़यालो पुलाब है; आर 
कुछ नहीं । इन्दी।ने अल्यरूनी के लेखों का जो प्रमाण दिया है 
उससे यद्द वात कदापि नहीं सिद्ध द्वाती। अट्यरूनी फे लेख 
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का पूर्वापर घिचार फरने से यह्‌ मालूम द्वाता है कि उसके मत 
से पूर्वोक्त करूर का युद्ध ५७४ ईसथो के यहुत पहले हुआ था । 
अतपध इस बात के मान लेने में कोई वाधा नहीं कि विक्रमा- 
दित्य ने ही इस युद्ध में शर्कों के परास्त किया था। इसी 
विजय फे कारण यह शकारि नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसी समय 
से भर इसी उपलब्ध में उसने अपने नाम से विक्रम-संबत्‌ 
चलाया। यह्द ज्ञीत बहुत बड़ी थी। इसी फारण, इसके झनन्‍्तर 
शर्कों और अन्यान्य स्लेच्छी का पराभव करनेयाले राजों ने 
विक्रमादित्य-डपराधि धारण करना अपने लिए गर्य फी यात 
समझी | तय से घिक्रमादित्य पक प्रकार फो उपाधि था 
पदवी दवा गई। 

करदण ने राजतरह्निणी में विक्रमादित्यधिपयक यड़ी बड़ी 
भूलें की हैं। द्प-पिक्रमादित्य और शकारि-पिक्रमादित्य, दोनो 
को गडुमह कर दिया है। डाफ्टर स्टीन आदि थिद्वानें ने इस 
बात को अच्ची तरद्द लिद करके दिखा दिया है। पुरातस्‍्वश्न 
परिडत कल्दण की इन भूलों फो बिना किसी सोच-विचार के 
भूले' कदते हैं। कल्दण के घर्णन से स्पष्ट है कि काशमीर फे 
इतिहास का सम्बन्ध दे। पिक्रमादित्यों से रहा दै। एक मातृ- 
शुष्त को भेजनेवाले दर्षप-बिक्रमाद्त्य से, दूसरे प्रतापादित्य 
फे सम्बन्धी शफारि विक्रमादित्य से । इनमें से ह्॒प-विक्रम्ादित्य 
ईसा की घटी शताब्दी के प्रथमाद्ध में विद्यमान्‌ था। रहा 
खिकारि चिक्रमादित्य, सो धद दाल की सप्तशती में घर्णंन किये 
गये विक्रमादित्य के सिया और कोई नहीं दे सकता। ईसा के 
पूर्, प्रथम शतक में, शकों फा परामच करनेघाला वही था। 
इ्सफा एक और प्रमाण लीजिए-- 

बिन्लेंट स्मिथ खाहव ने अपने ग्राचीन भारतव् के इति- 

दांस में लिखा है कि शक-जाति के स्लेच्छी ने, ईसा फे कई 


( ३७ ) 


१४० चर्ष पहले, उत्तर-पश्चिमाउ्चल से इस देश में प्रवेश 
किया। उनकी दे शाखायें हे गई'। एक शाखा के शर्को ने 
तक्तशिलां और मथुरा में अपना अधिकार जमाया और क्षत्रप 
नाम से प्रसिद्ध हुए । इनके सिक्कों से इनका पता ईसा के १०० 
घर्प पहले तक चलता है । उसके पीछे इनके अत्तित्व फा फहीं 
पता नहीं लगता । दूसरी शाखावालों ने इंसा की पहली शताब्दी 
में काठियावाड को अर्पने अधिकार में किया। धीरे धीरे इन 
लोगों ने उज्जैन फो भी अपने अधोन कर लिया। इन्हें गुप्त- 
यशीं राजो ने हराकर उत्तर की ओर भगा दिया | अच्छा, ते 
इनके पराभवऊतां ते। गुप्त हुए। पहिल्ी शाखा के शकों का 
घिनाश किसने साधन किया ? कमा बिना किसी फे निकाले ही 
थे इस देश से चले गये? अपना राज्य--अपना स्यधिकार-- 
फ्या कोई येंद्दी छोड देता है ? उनका पता पीछे के ऐतिहासिक 
लेखों से चलता पं नहीं ? इसका फ्या इसके खिधा और फाई 
उत्तर हो सकता दै कि ईसा के ५७ घ्ष पहिले विक्रमादित्य ही 
ने उन्हें नए-विनष्य करके इस देश से निकाल दिया? इसी 
विजय फे फारण उसके शकारि उपाधि मिली औरः संघत्‌ भी 
त्री घटना की याद में उसने चलाया | मुलतान फे पास कझूर- 
बाला युद्ध इन्हीं तक्तशित्ता और मथुरा के शक कौर विक्रमा- 
दित्य के मध्य हुआ था। इसके सिघरा इखका अब और फ्पा 
प्रमाण चाहिए ? 
इस पर भी शायद फाई यह कहे कि यह सब सही है। 
पर कोई पुराना शिल्लालेख लाओ, कोई प्रुराना सिक्का लाओ, 
कोई पुराना ताम्रपत्न लाओ, जिसमें विक्रम-संवत्‌ का उल्लेग्व 
हो ; तथ हम आपकी चात मानेंणे, अन्यथा नहों।! खुशी की 
बात है कि इस तरह-का एक प्राचीन लेख भी मिला है। वह 
पेशाचर के पास तख्तेवाही नामक स्थान में प्राप्त हुआ है। 
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इसलिए उसी के नाम से यद प्रसिद है। यद्द उत्की्ण लेख 
पॉर्थियन राजा गुट्टफर्स के समय का है। यह राजा भारत फे 
उत्तर-पश्चिमाउचल्न का स्थामी था! इस लेख में १०३ का 
झआद्ठ है ; पर संघत्‌ का नाम नहीं । गुट्टफर्स के सिंहासन पर 
दैठने के दव्धीसवे' धर्ष का यद्द लेख है। डाक्टर प्लीद और 
मिस्टर बिन्सेंट स्मिथ ने अनेक तर्कनाओं भौर प्रमाणों से यह 
सिद्ध किया है कि यह १०३ विक्रम-संघत्‌ ही का खूचऋ है। 
राजा ग़ुट्टफ्स का नाम यहदियों फी पक पुस्तक में शाया है। 
यह पुस्तक ईसा फे त्तीसरे शतफ फी लिखी हुई है। इससे, और 
इस सम्यत्ध के और प्रमाणों से, यह नि संशय प्रतीत द्वाता है 
कि पिफ्रम-संवरत्‌ का प्रचार ईसा के तीसरे शतक के पहले भी 
था और मालवे ही में नहीं, किन्तु पेशाधरए और काश्मीर तक 
में उसका व्यवद्दार द्वाता था। इस पर भी यदि कोई इस 
खंदत्‌ का प्रवत्तंक मालघाधिपति शकारि विक्रमादित्य फे! न 
माने शौर उसकी उत्पत्ति ईसा के छठे शतक में हुई यतलाने 
की चेष्टा करे से उसका ऐसा करना हुठ और दुराभग्रह के 
प्लिघा और फया फहा ज्ञा सकता दे। 
यदि शकारि-विक्रमादित्य का द्वोना ईसथी खन फे पहले 
सिद्ध है श्रौर यदि उसका तथा फालिदास फा सम्थन्ध अखणड 
माना जा सकता है ते कालिदास का अस्तित्व ईसा के ४६ वर्ष 
पहले फ्यें न माना ज्ञाय £ 
खितम्बर ३६4३ । 


[४] 
ल०(२ ) लेख में पिडित रामावतार शर्स्मा के भत का 
उल्लेख दवा चुका है। इस लेख में पारडेय जी की उक्तियाँ का 
सारांश दिया जाता है । 
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काह्िदास नाम फे कई खंस्कत-चिद्दान्‌ हो गये हैं। काई 
पक हज़ार वर्ष पहले अपना नाम कालिदास रखने की चाल सी 
पड़ गई थी । कोई कालिदाघ ऊऋा नाम पदवी के तौर पर अपने 
सलाम के पीछे लगाता था , कोई अपना नितज्र का नाम छोड़कर 
कालिदास ही के नाम से अपने को प्रसिद्ध करता था; फीई 
अभिनव कालिदास बनता था। राजशेखर नामक एक जैन कवि 
हो गया है। उसने अपनी सूक्ति-मुक्ताचलली नामक पुस्तक में 
तीन कालिदास होने का उल्लेख किया है-- 

एकी5पि जीयते हन्त कालिदासे न केनबित्‌। 

्श्ड्वारे, ललितादुगारे कालिदासन्यी किमु॥ 

नवसाहसाइ-चरित के ककत्ता परदुमणुप्त मे अपना नाम 
परिमल-फालिदाल रफ्खा था) वह घाराधिप मुज्न फा सभा- 
कवि था। भोज के शासन-समय में भी एक कालिदास दे 
गया है। ज्येतिथिदासरण और शन्नुपराभव नामक ज्येतिप- 
अन्‍्धों के कर्ताओं का नाम भी फालिदास हो था। रघुवंश 
आदि काब्यों के कर्ता विश्वविश्वत फालिदाख का लोग दीप- 
शिखा-फालिदास कहते आये है। रघुवंश के छुठे सग में एक 
श्लोक है-- 
सष्चारिणी दीपशिखेब राज्नौ ये य ब्यतीयाय पतिंचरा सा । 
नरेन्द्रमागोट्ट इध प्रपेदे घियणमाधं स स भूमिपालः ॥ 

इस मने।हर पद्य में जो 'दीप-शिखा' पद है उसी के कारण 
प्रसिद्ध कालिदास का नाम दीपशिखा-कालिदाख पड़ गया है 
किराताज्ज्ु नीय के एक पय में 'झात्तपत्र', शिश्षुपालवध के एक 
घद्य में 'घण्टा', और हरविजय के एक पद में 'ताल' आ जाने 
से इन तीनों का्ब्यों के कछा यथा-क्रम आतपत्र-भारवि, घएटा- 
माघ और ताल-रत्नाकर कद्दलाते हैं । इससे यह जान पड़ता 
है कि प्राचीन कवियों के काब्यें में यदि फोई विशेष झुन्दर 
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शब्द था जाते थे ते ये उन शब्द के नाम से पुकारे लाने लगते 
थे। अस्तु | धमें औरों से मतलब नहीं, मतलव केघल दीप- 
शिखा-फालिदास से है । 

जिस मद्दाकपषि ने रघुयंश फी रचना की है उसी ते कुमार- 
सम्मष, मेघदूतत, शकुम्तला, विक्रमार्यशी और मालविकाग्निमित्र 
की भी रचना की है। इनके सिया ऋतुसंदाए और श्टज्भार- 
तिलक आदि और भी बई छोटे छोटे काव्य इसी मद्दाकबि के 
घन्नाए मालूम होते हैं । पर इन पिछले फाब्यों की रचना रघुवंश 
श्रादि पू्ध-निर्दिष्ट काव्यों को रखना के पहले की है । 

कालिदास फे प्रन्धी में, तथा अम्यद्र भी, ऐसी धनेक पाते 
पाई जाती हैँ जिनके आधार पर कालिदास के समय शादि का 
निरूपए किया जा सकता है। उनमें से कुछ फा उद्लेष नीचे 
किया जाता है-- 

(१) किसी घिक्रम नामधारी शज्ञा से इस महाफधि का 
सम्पन्ध ॥ 

(२ ) उसफे हारा की गई घाल्मीकि की प्रशंसा ५ 

(३) रघछुबवश में हण, यवन आदि ज्ञातियों का 
उरलख १% * 

(४७) अशसति आदि में उसके नाम का पाया जाना । 

(५) रघुचश की आकस्मिक समाप्ति । 

(६) भास, घादक, फशथिपुत्र श्रादवि उसके समकालिकों 
का उच्तके तथा झ्म्यें के द्वारा नामटलेख । 





# तामन्वगच्छृद्ुद्तालुसारी कविः कुशोध्माइरणाय बात: । 
«.. निषादविद्धाइइजद्शनोत्यः इलोकत्वमापच्त यस्य शोकः ॥ 
रघुवंश, से १७ 
» तब्र हणावरोधानों; यवनीमुखपप्चानां--इत्यादि । 
रघुवंश, सर्ग ४ £ 
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श्ाजतक कालिदास के समय सम्बन्ध में विद्वानों ने जिन 
कद्पनाओं का श्राश्रय लिया है उनमें से प्रघान प्रधान कटपनाओं 
का सम्बन्ध नीचे लिखी घटनाओं से है-- 
(के ) अग्निवर्य के पुत्र का समय । 
( ख ) विक्रम-सबत्‌ के आरम्भ का समय । 
(स) स्कन्दगुप्त का समय । 
(घ ) केरूर के युद्ध का समय । 
इनके सिचा किसी किसी ने ईसा के ग्यारहयें शतक में 
घाराधिप भांज के यहाँ भी ऋालिदास के ह्वाने की कदपना की 
है। पर यह कल्पना बिल्कुल ही युक्तिद्दीन है। इस कल्पना के 
उद्दभावकों के इसकी शायद खबर ही न थी क्रि कालिदास 
नाम्र फे अनक कि हो गये हैं। भोज के समय में यदि कालि- 
दास नाम का फोई कवि रहा हो से हे। सकता है। पर बह 
रघुबश शादि का कर्ता नहों हो सकता। यम्वई के डाक्टर 
भाऊ दाजी ने मातृमुप्त को हो कालिदास सिद्ध करने की चेष्टा 
की थी ; पर घनकी बह चेष्टा और कहपना श्रत्यन्त ही असार 
है। अतएव उस पर भी कुछ म कहकर पूर्वोक्त कदपनाओं पर 
ही घिचार किया जाता है। 
रघुयश फे उद्लीसये' सर्म में राजा अग्नियर्ण का छुत्तान्त 
है । उसी को लिखकर कालिदास ने रघुध श की समाप्ति कर दी 
है। पर समाप्ति खुचक कोई बात नहीं लिखी । कु समालो- 
चरो का ख़्याल है कि अग्नियर्य के पुत्र के समय में ही कालि- 
दास थे। इसीसे उन्होंने अपने आ्ाश्रयदाता के पिता तक हो 
का चृत्तान्त लिपा दै। अतएप थे ईसघी सन्‌ के फोई ८०० घर्ष 
पदले विद्यमान थे। यह करपना ठीक नहीों। अग्निवर्य पे 
समय से रघुव शी राज्ञो की महिमा और श्रभुता वहुत कुछ 
ज्ञीय हो घली थी। शतएव आगे दोनेवाले उपप्त्यों श्रीर 
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राज्यक्रान्तियां फा बर्यन करने की आवधश्यकता कालिदास ने 
ने समझी । फिर, और राज़्ों का चृत्तान्त लिखने से काव्य का 
विस्तार भी बहुत पढ़ जाता। एफ बात और भी है। यदि 
कालिदास अग्नियर्ण के पुष्र के समय में दोते ते वे उस राजा 
फा भी कुछ हाल शयश्य लिखते। शपने थाश्रयदाता श्थवधा' 
सामयिक राज्ञा का घर्णन लिखकर पुस्तक की पूर्ति कर देना 
किसी तरह युक्ति-सक्नत नहों ज्ञात होता। यद भो ते! सा चने 
की बात है कि अग्नियर्ण के पुप्न के समय में होकर थे उसके 
पिता अग्नियर्ण की फामुक्ता का वर्णन कैसे कर सकते थे। 
झतएव यह करपना ग्राह्म नहीं । 

कुछ लोगों की राय है कि कालिदास, पिक्रम सबत्‌ के 
आरस्म में, महाराल विक्रमादित्य की सभा में थे। यह राय 
डीक भी है श्रौर ठीक भी नहीं है। जदाँ तक इसका सम्पन्ध 
समय से है धद्दों तक यह छोक नहीं। पर जहाँ तऊ इसका 
सम्पन्ध विक्रम नामक राजा से दै धहाँ' तक ठीक है। दुख पर 
आगे चलकर दर्मे बहुत कुछ कहना द्दै। 

रघुधंश में हणों का वर्णन देखकर कुछ पणिडितों ने यह 
फहपना की है कि कालिदास, महाराज स्कन्‍्दगुप्स के समय में, 
अथांत्‌ ईंसवी सन के पांचयें शदक् के अन्त में, विद्यमान थे । 
पर भारतीय ग्रन्थरार्ों ने धवण, यवन, शक आदि शब्दों का 
अयेग जातिवाचकऋ झर्थो' में किया है। अतपच यह निश्चय- 
'पूर्च्चक नहीं कहां जा सकता कि कालिदास के हण वही 
इतिहास प्रसिद्ध हण थे, जिन्होंने ४४८ ईसचो में भारत पर 
चढ़ाई की थी | बहुत सस्मष है, उल्के पहले भी उनका नाम 
मारतबासियों को ज्ञात रहा हा।। क्येंक लूटपाट करने के 


लिए दे लोग इस देश फी सीमा के भीतर जरूर घुस आते 
रहे होंगे। 
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किसी किसी इतिहास-लेखक की राय है कि उज्जैन के 
किसी विक्रम-नामधारो राजा ने कोरर की लडाई में स्लेच्छी 
को परास्त किया था । यह लड़ाई ईसवी सन के छुठे शतक के 
मध्य-भाग में हुई थी! विन्लेंट स्मिथ खाहव ने अपने भारत- 
धर्षोष इतिहास में लिखा है कि मध्यभारत में यशेधर्म्मा नाम 
का एक राजा था । मगध-नरेश बालादित्य की सहायता से 
उसीने मिहिरगुल नामक स्लेच्छ राजा को हराया था। 
यद्यपि यह घटना कारूर-युद्ध के बहुत पदले की है तथापि 
कुछ खेखके ने यशेघर्म्मा के विक्रमादित्य समझ लिया और 
यह कल्पना कर ली कि मालव खंबत्‌ के। उसीने, अपनी जीत 
के उपल्दय, में अपने नाम के अनुखार परिवर्तित करके, उसका 
नाम विक्रम-संबत्‌ कर दिया। यही नहो, उन लोगों ने यह 
भी करुपता कर ली कि सस्क्ृत-साहित्य का पुनसज्जीचन भी 
यशोधर्म्मा ही के समय में हुआ और फालिदास भी उसी की 
सभा के ससासद थे। इस कहपना की उदुसावना फा एक 
कारण यह भी छुआ कि--“घन्वन्तरिः क्षपणक्राउमरलिह- 
शंकु*/--इत्यादि नवरक्त-सम्पन्धी एलोक में कालिदास के साथ 
घराहमिहिए का भी नाम है। और, चराहमिहिए का खमय 
सन्‌ ईसवी फे छुठे शतक फा उत्तराद्ध माना जाता है । इसीले 
परीक्षा-प्रवृत्त पणिडर्तो ने यह सिद्धान्त निकाल्ला कि जब चराह- 
मिहिर यशेधर्म्मा फे समय में थे तव कालिदास भी जरूर ही 
रहे होंगे। क्योकि थे देने विक्रम फी नवरत्न-मालिका के 
अन्तर्गत थे। परन्तु नवरत्न-सम्बन्धी इस श्लोक में उतना 
ही सत्यांश है जितना कि भोज-भध्रवन्धघ फे उन लंखों में जिनसे 
अवभूति, भारधि, माघ और कालिदास सब समकालीन माने 
गये हैं | अतएच यह फछपना भी झम्नाह्य है। अच्छा ता फिर 
कालिदास थे फब ? छुनिए । 
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इसमें सत्देह नहीं कि कालिदास किसी विक्रम-मामधारी 
शाजा की सभा के समासद थे। अपने रुपकों में से एक का 
ज्ञाम विक्रमोवंशीय रखना और उसकी प्रस्ताक्षना में यह 
लिखता क्चि--“अनुत्सेकः खलु विक्रमालंक्ार:"--इस घात की 
पुष्टि करता है कि राजा विक्रम ले फालिदास का कुछ सम्पन्ध 
अवश्य था। जनश्रुति भी यही कद्दती है। रामचरित-तामक 
फाष्य फान+ 

ख्यातिं कामपि कालिदासकथये नीता: शकायतिता 
इत्यादि इलोक भी इसकी पुष्टि करता है। अनप्य जक्तक 
इस करपना के विदद्ध कोई प्रमाण न मिलें तब तक इसे स्वी- 
कार करने में फोई!बाधा नहीं । 

अच्छा ता अब यद देखना है कि फिस विक्रम के समय में 
कालिदास विद्यमान थे। ईसा के पहले शतक में पिक्रम नाम 
का कोई ऐतिहासिक राजा नहीं हुआ। उसके नाम से जो 
संघत्‌ चलता है घद पद्ल्ते मालवगणप्वित्याब्द # कट्दलाता 
था। भद्दाराज यशेधर्म्मा के बहुत काल पोछे उश्चका नाम 
पिक्रम-संचत्‌ हुआ। गणस्त्लमद्दोद्धि फे कर्तों धद्धे भान्‌ पदले 
अन्यकार हैं जिन्होंने विक्रम-संघत्‌ का उल्लेख किया है ! यथा 

सपतनवत्यधिकेप्वेकादशस शतेप्यतीतेषु ! 
चर्षायां घिक्रमते गयरत्नमद्दोद्घिथिं द्वितर ॥ 

इसका पता नहीं चल्नता कि कब और किखने मालव- 
संचत्‌ का नाम विक्रम-खधत्‌ कर दिया। सम्भव है, यह 
परिचरत्त॑त् श्रम से हुआ हो | मालघमणणित्याब्द एक से बहुत 

# अन्दसौर में एक <९६ संवंत्‌ का घुराना लेख है। उसमें 
लिखा है... - 

भसालवाना गणस्थिया याते शदचतुष्टये --इव्यादि ॥ 
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लम्बा नाम है, फिर कर्णमघुर भी नहीं। इसी से किसी ने कथा- 
सहस्त्र के नायक कस्पित विक्रमादित्य फो मालवेश्वर समझ- 
फर उसी के नोम से इस खंवत्‌ को प्रसिद्ध कर दिया होगा! 

अच्छा, तो अब, कालिदास के पघिक्रम का पता लगाना 
चाहिए । कालिदास शुद्ट-राजों से परिचित थे। वे फलित- 
ज्येतिष भी ज्ञानते थे और गणित-ज्योतिप भी। मेघदूत में 
उन्होंने चुहत्कया की कथाओं का उल्लेस्त किया है 

सीमाप्रान्त की हय झादि जातियों का उन्हें ज्ञान था। 
उन्होंने अपने ग्रन्थों में, पातक्षल के अजुसार, कुछ ध्याकरण- 
अयेग जान-बूककर ऐसे किये हैं जो बहुत कम प्रयुक्त द्वोते हैं । 
इन कारण से हम फालिदास को ईसवी सन्‌ का पूर्चपर्ती 
'* नहीं मान सकते। थे उसके बाद हुए हैं। पतञ्ललि ईसा के पूर्वा 
दूसरे शतक में थे। उनके बाद पाली की पुत्री प्राकृत ने कितने 
ही रूप धारण किये। बद्द यहाँ तक प्रबल द्वो उठी कि कुछ 
समय तक उसने संस्कृत फो प्रायः दूधा सा दिया। झतपएथ 
जिस फाल में प्राकृत का इतना प्राबल्य था उछ् काल में फालि- 
वास पेसे संस्कृत-कधि का प्रा्ुर्भाध नहों दो सक्ता। फिर, 
पैशाची भाषा में लिखी हुई गुणादव-्क्॒त बृहत्कथा की कथाओं 
से कालिदास फा परिचित द्वोना भी यह खूचित कर रहा है कि 
ये शुणाढ्य के याद हुए हैँ, प्राकृत के परावल्य-काल में नहीं । 
कालिदास ने अपने प्रन्थों में ज्योतिप-सम्बन्धिनी जो बातें लिखी 
हैं उनसे थे आर्यभट्ट और वराद्मिहिर के समकालीन ही से जान 
पड़ते हैँ । या तो उन्दोंने ज्यै।तिष का ज्ञान इन्हों देनों अन्थऊारों 
के ग्रन्थों से ध्राप्त किया होगा या ठोक इनके पूथ यर्ती ज्योति- 
पियें फे भन्धों से | इससे सूचित द्ोता है कि कालिदास ईखवी 
खन फे तीसरे शतक फे पहले के नहीं। पर इसके लाथ ही यह 
भी मानना पड़ता है कि थे ईसवी सन्‌ के पाँचवे शतक फे बाद 
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से भी नहीं! ।बयेंकि सातवे' शतक फे कवि बाणमद् ने हपै- 
चरित में कालिदास का नामोल्लेस्प किया है। दूसरे पुलक्ेशो की 
प्रशस्ति में रधि-झीति ने भी मारवि घो साथ कालिदास का 
नाम लिखा है। यह प्रशस्ति भी सातथे' शतक की है। हस 
प्रशस्ति फे समथ भारवि फो हुए फर्म से फम खली यर्ष ज़रूर 
हो चुके द्वोंगे। फ्योंकि कसी पसिद्ध राजा की प्रशस्ति में बस्ती 
कषि फा नाम लिसा ज्ञा सकता है जो स्वय भी सूप अखिद्ध दो। 
और प्राोत समय में कसी फी फीर्चि के प्रसार में सो घर्प से 
क्या कम लगते रहे द्वोगे | इधर बाय मे कालिदास का नामा- 
हलेख करने के सिया छुवन्धु की घालवदत्ता का भो उल्लेख 
किया है | अतप खुबन्घु भी बाण के कोई सी घप्प पूष हुए 
होंगे। इस द्विसाय से भारवि और छुबनन्‍्छु का अस्तित्व-समय 
ईसयथी छग्‌ फे छठे शानक के पूर्धार्ड में सिद्ध होता है। भारदि 
शरीर सुबन्धु की रचना में भज्गश्लेष आदि के कारण छिश्टरता 
झा गई दे । पर यह देषपष कालिदाल्ल की कविता में नहीं है + 
आअतपष ये भारवि और छुबन्‍छु के कोई स्रौ धर्ष जरूर पहले 
के दे। इस प्रकार कुछ विद्वानों का जो यह मत दै कि कालि- 
दास या तो ईसवी सन्‌ के चोथे शतक के अन्त में विद्यमान थे 
या पाँचवे शतक के आरस्म में, सो बहुत ठीक मादूम होता दे । 
हमारी रायतो यह है किये गुप्त-तरेश द्वितीय चन्द्रमुप्त, 
उपनाम विक्रमादित्य, और तत्परबर्तों कुमायगुप्त के समय में 
थे। अर्थात्‌ अनुमान से वे ३७५ से ४४० ईसदवी के बीच में 
विद्यमान थे । 

छूटे शतऊ में उत्पक्ष भारवि और खुबन्धु ने पाणिनीय 
च्याफरण फे नियमों का उरटलंथन नहीं कियां। पर--“क 
पातयां श्रथममास्न प्रात पश्चात्‌”; “बयु४ अकर्षीत्‌” , 
“शक्ष्यमालिड्वितुं पवन-"-इत्यादि में कालिदास ने उनका 
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उल्लंघन किया है। अतएव दे सारचि और छुवन्धु फे ज़रूर 
पहले के हैं। सारधि और छुबन्घु के समय में पाणिनि की 
व्याकरण-धिपयक शाज्षा खबेमान्य दी चुकी थी | अतण्व 
उसका किसी ने उहलंघन नहीं किया)! पर कालिदास के समय 
में यह बात न थी । तब पाणिनि के किसी किसी नियम का 
पालन नभी किया जाता था । इसी से कालिदास और '्श्वघेष 
के काच्यों में पाणिनि की आज्ञा के प्रतिकूल प्रयाग पाये जाते 
हैं। अतएव इसमें सन्देह नहीं कि कालिदास, मारधि और 
खुबन्धु के पहले के हैं। 

कालिदास के ग्रन्थों फा आकलन करने से शात होता है 
कि उनका ज्ये।तिप-विद्या-विषयक कान गहन न था। अत्तपव 
थे आर्य्य भट्ट फे बाद के नहीं हो सकते। वराह-मिद्दिर फे थे 
समकालीन भी नहीं दो सकते | क्योंकि इस समकालीनतां का 
सूचक एक-मात्र नवरत्न-वाला पद्य दै, जो प्रमाण-येग्य नहीं । 
यह पद्म ज्योतिधिंदाभरण का है। इस पुस्तक की रचना किसी 
शर्वाच्ीम जैन-परिडत की ज्ञान पड़दी है। इसकी खंस्कत महा 
अशुद्ध है| इसका पूर्वोक्त श्लोक कदापि विश्वलनीय नहीं । 

कालिदास यद्यपि उज्ज्यिनी-नरेश फी सभा फे सदस्य थे 
तथापि उज्जयिनी उनकी जनन्‍्मभूमि नहीं कद्दी जा सकती। 
कालिदास को ग्रोष्म-ऋतु से लविशेष पेस था। उन्होंने अपने 
काव्य में इस ऋतु का घर्णन कई जगद्द किया है। द्विमालय- ' 
प्रदेश के दृश्यों से भी उनका झधिक परिचय था। जहाँ कहीं 
उनका वर्णन उन्होंने किया दे बहुत ही अच्छा किया है। अतप्व 
मदहाकलि दाण की ततरद्द ये भी काश्मीर के निधाली थे । इसीसे 


ता धिल्दण ने विक्रमाडुदेच-चरित में लिखा दै कि # कविता 





# सह्दोदराः कुकुमकेसराणां भवन्ति नून कविताविलासाः । 
न शारदादेशमपास्य दृष्स्तेप यदन्यन्न मया प्ररोहक्‍ः ॥ 
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और केसर केवल काश्मीर ही में पैदा होती है, शअन्यत्र नहों। 
यदि कालिदास काश्मीरी न होते ते विह्दण को यह गर्वोक्ति 
लिखने का कभी साहस न द्वोता । 
अजुमान से मातम होता है कि भौढ़ बय में कालिदास ने 
उज्जयित्री-नरेश का आश्रय स्वीकार किया। क्येंकि कुमार- 
सम्भव और मालविकास्निप्ित्र में उनके उज्जयिनी-सम्बन्ध की 
कोई सूचना नही । कालिदास की युवावस्था के यही ग्रन्थ हैं । 
यदि थे इनकी रचना के समय उज्जैन में होते ते बहुत 
सम्भव था कि धहाँ का कुछ न कुछ द्वाल इनमें अवश्य पाया 
जातदा। अब मेघदूत आदि पीछे के अन्धों के देखिए । उनमें 
उज्ञन के मन्दिर, प्राष्ताद, उद्यान आदि का आँखों देखा खा 
चर्युन है। इससे मालूम होता दे किये श्रीढ़ धय में उज्जैन 
भाये भौर वहाँ के तत्कालीन शज्ञा के आश्रय में, उसकी सभा 
के सद॒स्य होकर, रहे! 
अच्छा ते उस समय उज्ञैन का राजा कौन था। रघुघंश 
छुटे ख्य में इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन है। स्वयंवर में 
थाये इ॒ए जिन राजी का उल्लेख कालिदास ने वहाँ किया है उनमें 
उन्होंने मगध नरेश को प्रधानता दी है। पहले उसी का वर्णन 
किया है। उसी के सामने पहले इन्दुमती को खड्टा फिया है। 
यह फ्ये ? उज्जयिनी नरेश को क्यें प्रधानता नदी? इसका 
उत्तर यह है कि फालिदास के सम्रय में ममधेश्वर ही अवन्ती 
फा भी अधीश्यर था। इस बात को मान लेने से सारे सम 
दूर हो जाते हैं। यदि कालिदास यशोधर्म्मा या किसी ऐसे 


2 


€ ४६ ) 


को ही सब से अधिक बली और शक्तिशाली उद्दराया है। 
लिखा है कि मगध ही की वदौलत पृथ्वी राजन्वती है; और 
राजे ते बहुत दी कुद् हैं। अवन्ती के राजा के विषय में लिखा 
है कि उसके थोड़े के खुर्यो से उड़ाई हुई धूल ने अन्यान्य 
रार्जो की मुऊुट-मणियां की पभा क्षीण कर दी। इससे जान 
पड़ता है कि कालिदास के समय में अवन्ती ( जिसकी राज- 
चानी उज्जेन थी ) और मगध का शासक एक हो राजा था। 
जो मगध का राज्ञा था घद्दो अवन्ती का भी । अच्छा ते। ईसवी 
खन्‌ के चौथे शतफ के अन्त में ऐल्ला राजा था भी ? जरूर था। 
सहला नाम कया था ? उसका नाम था द्वितीय चन्धगुत्त | 
इतिद्दास-घेत्ताओं ने लिखा है कि मगध के लिंदासन पर उस 
समय यही राजा विशज्ञमान था और इसी ने अवन्ती के 
जीतकर उसे भी राज्य में मिला लिया था। झतएव, खिद्ध 
डुधा कि इसी राजा के श्राश्रय में कालिदाप्त थे 

इस सिद्धान्त फी पुष्टि में कितनी ही दाते' कही जा रूफती 
हैं। रघुषश फे छठे सगे में इन्दुमती जब संगधाधिप और 
अचन्तिनाथ फे सामने आई तथ यद्यपि उसने उनमें से एक फो 
भी पसन्द न किया तथापि घह उनसे बड़ी द्वी अ्रद्धा और 
अक्ति से पेश आई। न उनके सामने उसने कोई अनादर-सूचक 
चेएर ही की, न कोई आदोप्येग्य बात दी फद्दी । परन्तु और 
राजों का उदलंधघन, घणा और तिरस्फार-पूर्यक, करके वह आगे 
चढ़ती गई | इससे सूचित दोता है कि कालिदूख को भयध 
और अवन्ती के राजा का आदर मज़्र था। जिस समय रघु- 
बंश का पूर्वार्ड लिखा गया उस सम्रय रुदुदामा का विज्ञेता 
मम्रधाधिप द्वितीय चन्द्रगुप्त वृढ़ा हो चल्ला था। कालिदाधष ने 
स्वयंघर में आये हुए मगध-नरेश का नाम परन्तप लिखा है। 
उसे इन्दुमती ने पसन्द न क्िया। कालिदास के इस्त लेख को 
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विशेष परवा चन्द्रगुप्त ने, बूढ़े द्ोने के कारण, न की होगी । 
पह यदि परन्तप फे विपय में कालिदास कोई अचुचित बात 
लिख देते ते बह चन्द्रगुप्त को अवश्य असह्य होती | इसो से 
उन्होंने ऐसा नहीं किया। 

रघुबश के छठे सर्ग में मगधाधिप परन्तप का घर्यंत्र करते 
समय कालिदास मे लिखा है-- 

ज्येततिष्मती चन्द्रमसैव राधति: 
इसके झागे झव॒न्ति-नरेश के धर्णन मे उन्होंने कहा दै-- 
इन्हु' नथोत्थानमिषोन्दुमत्ये 

इन शल्तोकों में 'चबन्ठमस' और इन्डु' शब्दों फा अयेाग 
फरके तो कालिदास ने चन्द्रभुप्त से अपना सम्बन्ध साफ़ ही 
प्रकट कर दिया है। इसी प्रकार का सांड् तिऊ बर्णन घिशाख- 
देच ने मुद्रारादास की प्रस्तावना में सो किया है। यथा-- 

ऋूरमहः सफेतुश्चन्द्रमस॑ पूर्समएडलमिदानीमू । 
अभिभवितुमिच्छुति बलाइचक्तत्येन॑ छु बुधयागः ॥ 

यहाँ पर भी 'चन्द्रमस! पद से मौय्य॑ चन्द्रगुप्न का अर्थ 
ध्वनित किया गया है। कालिदास ने भी पृर्धोक्त श्लोकों के 
“बन्द्रमल' और 'इन्दु' शब्दों में द्वितीय चन्द्रयुप्त की ध्यनि 
निहित फर दी है। 

इस सिद्धान्त के पुष्ठीकरण में और भी बहुत कुछ कहा ज्ञा 
समझता है। दिलोप और रखु का चरित, जैसा कि कालिदास 
मे चित्रित किया है, बिलक्तणता से प़ाली नहीं। चन्ठगुप्त ले 
फालिदाख का सम्वस्ध मान लेने से इस विल्क्तण॒ता का कारण 

खमम में आ छाता है । प्राचीन उराण-ऊथाओं में यद कहां 
नर लिखा कि दिलीप ने अश्वमेध-पक्ञ किया था। रघु के 

पेजय का उल्लेख भी उनमें नहीं। यदि इ॒म यह मान लेते 
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हैं कि कालिदास ने द्वितीय चन्धगुप्त के चरित को आदश 
मानकर रघु का चरित चित्रित किया है तो दिलीप और रघु 
फे विपय में ज्ञो नई नई बाते' उन्हींने कद्दी हैं उनका आशय 
तत्फान्न ही ध्यान में था जाता है। रघुवंश में जि राजों फा 
वृत्तान्त है उनमें रघु और राम ही श्रेष्ठ हैँ। रामचन्द्र का 
चरित तो इतना विश्रुत है कि उसके आदशे मानकर अपने 
आधयदःता द्वितीय चन्द्रगुप्व के चरित का. चित्रण फरना 
कालिदास ले मुनएसिब नहीं! समझा इसीसे उन्होंने रघु के! 
चन्द्रमुप्त का प्रतिनिधि बनाया । 

कालिदास के आशभ्रयदाता द्वितीय चन्द्रगुप्त के पिता का 
नाम समुद्रश॒ुप्त था। इस समुद्रगुप्त ने अश्वमेध-यज्ञ किया 
था। बस, इस्तीसे कालिदास ने रघु के पिता दिलोप खे भी 
अश्वमेधन्यश् करा डाला। यह सिफे इसलिये कि पिता-पुत्र 
का सम्बन्ध ठीक दो जाय | चन्द्रगुप्त हुआ रघु और समुद्रय॒प्त 
इआ दिलीप । और देक्षिए। द्वितीय चन्द्रग॒प्त की माँ बहुत 
करके किसी मगधदेशीय राज्ञा की कन्या थी। इसीसे रघु की 
माँ भी मागधी दसाई राई | न्द्रगुप्त की माता का नाम था 
दत्तादेधो और रघु की माता का था खुदक्षिया। ये 'दचा' 
और 'दक्षिणा' शब्द भी सम्रानार्थधाची हैं । चन्द्रशुष्त का 
विजयी होना इतिहास-प्रसिद्ध है। इसीसे रघु से भी फालि- 
दास ने दिग्विज्ञय कराया । फाहियान नामक चीन-देशीय यात्री 
ने गुप्त-सामाज्य के प्रथम भाग में सायत-पय्येडन किया था। 
उसने लिखा है कि इस राज्य में चारों का कद्दीं नामो-निशान 
भी नहीं । कालिदास ने दिलीप और रघु के शासन-लमय के 
घण्णन में भी यही बात लिखी दै-- 

चाता5पि नास्त सयदंशुकानि 
को लम्बयेदादरणाय हस्तम्‌ * 
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फालिदास ने रघुष॑ध में अपने यर्णन किये गये राजों के 
लिये पोप्तु शब्द का प्रयोग अनेक यार क्रिया दै। यद शब्द 
और कर्षियों में बहुत द्वा कम्र लिया है । श्र देसिप, 
जिस धातु से सोप्स शब्द यना है इसी से शुप्त भी यना है। 
अतपव कालिदाल के 'मोष्ना' और 'गोप्तरि! झादि प्रयोग 
मगध के शुप्त-नरेश ही के स्मारक है। एक जगद, सघुयंश 
में, तो-- 


स्परीयंगुप्ता दि मने।।प्रसूतिः 
लिणकर गुप्त शब्द का उन्दोंने स्पष्ट ही उल्लेख पर दिया है। 


अनपएथ खःवंथा सिद्ध है कि पिकमादित्य और धिक्रमाड, 
आदि यिशदधारी, पश्चिमी-सागर-पण्यन्त शुप्त राज्य फा 
विस्तार बढ़ानवाले, गुजरात फे शक्न-त्तश्रपों का संद्वार करने 
के कारण शकारि फएदयी पानेधाले, मगधाधीश दूसरे चद्धगुप्त 
थो समय में ही काकिदास घिद्ममान, थे। उुद्दय्धर्ती पूर्व के 
सुह्ाय आदि औप् दक्तिण फे चोल आदि कुछ घरेशों फो छोडकर 
कोई चालोप्त वर्ष तक शवशिष्ट सारे मारत का चक्रवर्ती राजा 
यदी था| रघुपंशा के चोथे सगे में फालिदास ने जिन ज्ञिन 
देशों का जीता ज्ञाना रघु के द्वारा लिखा दवै उन उन सभी देशा 
पए द्वितीय च-द्गगुप्त फा शधिकार था $ परस्तु रघु फे पिज्ञित 
देशों मं मगध और झअवन्ती का नाम नहों। यद फ्यों ? यह 
इस्तोलिये कि रघु ते द्वितीय चन्द्रशुप्त की छाया मान है। 
अबन्तो चीए मगधघ का ते पद्द राजा ही था। उनका उल्लेख 
कालिदास फ्यां करते ? जिसका अह्ाँ पहले हो से अधिकार 
होता है उसका जीतना फैसा) रघु का चन्द्रगुप्त का प्रति- 
निधि माने पिना यह भश्न, और॑ किसो तरह, हल नहाँ 
दो सकता । 
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जान पड़ता है, फालिदाल फी स्त्यु, बूढ़े होने पर, हुई + 
अपने शआ्ाश्चयदाता चन्द्रशुप्त के मरने के बाद भां वे कुछ समय 
वक शायद ज्ञीवित थे। अपने अन्तिम बय में ही उन्होंने शक 
न्तल्ला और रघुघंश का उत्तरादं लिखा होगा) कालिदास के 
अपने भूतन धय में उद्भयिनी-राजधानी से बड़ा प्रेम था। पर 
बुढ़ापे में राजनगर और राज़प्रासाद से उन्हें घृणा सी दो गई 
थी। शऊुन्तला में ये, दुष्यन्‍्त फे राजभवन फे (दषय में, फरव 
के शिष्य के मुँह से, कहलाते हैं-- 

जनाझीर्ण मन्ये हुतवहपरीतं गद्दमिथ । 

अनुमान से मालूम द्ोता है कि उनका जितना आदर 
सत्फार चन्द्रणुप्त के समय में था उतना उसके उत्तराधिकारी 
कुमारणुप्त के समय में नहों रहा | इसोसे खिक्ष होकर उन्हींने 
शकुन्तला और रघुवंश के अन्तिम कई सर्गा' में अपने रन के 
पिकार, विवश होकर, प्रकट किये हैं। मेघदूत में उज़यिती फी 
इतनी भशखा फरके, उत्तर घय में चे नगरचास फी अपेक्षा 
घनवासर के दी विशेष अबुरागी से द्वा गये जान पड़ते हैं। 
चन्‍्दरगुप्त के बाद मगध की ऊज्जितावश्या च्लीण होती गई। 
इसी फो लच््य करके कालिदास ने रघुवंश फे अठारहप 
सर में कई जगह रघुवंशियों फे राज्य की द्वीनावस्था दिखाई 
है और अन्त के, अर्थात्‌ उन्नीखवे सर्म, में ते राजा अग्निवर्ण 
की फापुकता और झूत्यु का पर्णन करके रघु के वंश फी प्रायः 
समाप्ति दी सी कर दी है । 

अतएष यदद सिद्धप्राय दे कि कालिदास ईसयी सम, के 
चौथे शतक के अन्त और पाँचवें शवक के आरम्म,में विद्यमान 
थे। अशोक फे झननन्‍्तर इसी खमय भारतवर्ष को गौरव-धद्धि 
हुई मेएठ, सुबन्छु, साख आदि मदह्दाकधि, दिझनास, उयोत- 
कर आदि दाशंनिक और झआय्येभट्ट, घराहमिहिर झादि 
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निफ भी इसी लमय हुए । उस समय भारत में विद्योश्नति का 
जो धादुर्माव हुआ वह कोई एक हज़ार चर्ष तक पत्ता रहा। 
तेरदये शतऊ में राजा लद्घमणसेन के राज्य का अबज्तान होने 
घर उसका भी अवसान हो गया । 

सित्तम्थर १६१२ 


[९४) 
बैंगला के “गृदरुथ” नामक मासिक पन्न में युक लेख प्रका- 
शित झुभा है ! उसमें कालिदास के समय का मिरूपण है, उसे 
श्रीमनोर्नन था ने लिखा है। उस लेक्ष में लेसक ने कुछ नई 
सुक्तियाँ दी हँ। लेप का सारांश नीचे' दिया जाता है। उससे 
पाठक उन्लिष्वित युक्तियां फे गौरघ-लाघघ फा विचार स्पर्य॑ 
कर सफेगे 


चालुकपधंशीय राजा दूसरे पुलकफेशी के समय का एक 
शिलालेख मिला है। घह ६३७ ईसपी का दे। उस शिलालेख 
में खुदे हुए इलोको का कर्ता रविकीति मामक एक फरवि है। 
उसमे उक्त फषि ने कालिदास फा नाम दिया है। शंतएव 
कालिदास ईसा पी सातवीं शताब्दी के पद्ल अवश्य यर्तमान 
थे। उस्तके याद के वे नहीं हो लकते । 

फालिदास फा लिखा हुआ मालविकाग्निमित्र नामफ एक 
नाटक है। उसके नायक फा नाम अग्तिमित्र है। अग्निमित 
के पिता का नाम पुष्यमिय था । इसी पुष्यमित्र ने छुड़बंश की 
स्थाएता, ईसा के १७६ वर्ष पहले, की थी। इससे यह 
निश्चित हुश्रा क्लि ईसा के पूर्व १७६ धर्ष से लेकर ईसा फ्री 
खाती शताब्दी के बीच में किसी समय फालिदास हुए होंगे । 
अब यद अनुसन्घान फरना चाहिए कि इस खात-आउ सौ 
बे के मध्य में किस समय फालिदास का होनः सम्भव है। 
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फालिदास ने रघुवंश में इन्डुमती फे स्वयंघर का वर्णुन 
किया है। उस स्वयंघर में उपस्थित राज़ों में सब से प्रथम 
स्थान कालिदास ने मगध-नरेश फो दिया है। प्राचीन समय 
में बड़े बडे कवि अवश्य ही किसी न किसी राजा के आश्चर्य 
में रहते थे । अपने झआश्रयदाता का शुणकीतन करना और 
उश्चकी सब से बढ़कर प्रतिष्ठा करना आश्रित कचि के लिए 
स्वाभाविक बात है। मग्रधराज का जो घण्णन फालिदाख ने 
पिया है उसमें लिखा है कि मंगधाधिष भारत का चक्तवर्तो 
शाज़ा दै और चह एक न एक यज्ञ किया ही करता है। उससे 
यढकर दूसरा राजा सारत में नहीं | इसले यद झनुप्तान फरना 
अनुधित नम होगा कि कासखिदास मगध-नरेश हो की सभा 
मेंथे। > 

अर इस बात का विचार कीजिए कि खातवीं शताब्दी के 
पहले मगध में कोई ऐसा राज्ञा था भी या नहीं, जिले 
अधोन खारा भारतवर्ष रहा हो श्रीर जिसने यज्ञ क्रिया हो। 
इतिहास से इस वात का पता चलता है कि पेखे दो राजे 
मगध में हुए हैं--एक प्रुष्यमित, घुखरा द्वित्तीय चन्द्रगुप्त । 
बेप महाशय का कथन है कि कालिदास गुप्तवंशीय रार्जों ही 
के समय में वर्तमान थे। उनके दिये हुए इस अज्ञमान के 
"पोषक पम्ताण लीजिए-- 

(१) रघुवंश के चोथे सर्ग में रघु के दिग्विजय फा घर्णन 
है। उसमें लिएय है. कि रघछु ने सिन्धु-नदी के तट पर हण 
लोगों का पराजय क्िया। ये हण भारतवर्ष में सब से पहले 
शुप्त-रा्जों के समय ही में आये थे और उसी समय इस देश 
पर उन्होंने आ्राक्रमण झिया था। खुद़-राजों के समय में हणों 
के आक्रमण का फोई गेतिद्वासिक उरलेख कहीं भी नहीं 
ससिलता । 
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(२) फालिदास ने अपने कुमार-सम्मव फे सातवे सम 
में सप्वमातुझा और नर-ऋषाल-भूषित काली फा उद्लेख किया 
है। शुप्त-रातों के समय में ही उत्कीर्ण शिल्ा-लिपियाँ 
में पहले पद्दल सप्त मातृका-पूजा का उल्लेख है। ठोक 
उसी खम्रय बौद्धधम्म से दान्निक हिन्दू-धर्म का विकास 

आधा। 

(३) कालिदास फे नाटफ। में जि प्रकार फी प्राकृत-सापा 
का व्यवहार हुआ है उत्चका मिलान झशोक् की शिल्ालिपियों 
में व्यबहदत प्राकृत से करने एर मालूम दोता दै कि दोनों में 
यहुत अन्तर है दोनों भापायें नहीं मिलतीं॥ यदि फालिदास 
ईसा फे पूर्च जन्म-अद्दर करते वी उनकी प्राकृत अशोक फी 
प्रकृत से शयश्य दी मिलती । परन्तु वद नहीं मिलती । कालि- 
दास की प्राकृत अशोक के पहुत समय पीछे की प्राक्वत है । 
इसले यद्द सूचित हुआ कि कालिदाप का जन्म उसी खमय 
भारत में इुआ दोगा जि समय इस देश में सुप-राजोका 
ब्रादान्य था। शुप्त राजों के समये में हो संस्कृत-साहित्य की 
विशेष उन्नति हुईं। उसी समय की प्राकृत फा प्रयोग फालि- 
दाल के नाटक में है । 

अच्छा तो झब इसका विचार करना है कि किस शुत्त 
राजा के समय में कालिदास विद्यमान थे। 

परिइतों का चिश्यास दे कि कालिदाल पिकमादित्य फे 
समय में थे। यह प्रवाद निर्मल नदों। फालिदास फे पक 
नाटक का नाम है विक्रमोर्वशी। उसमें पुररवा और उर्वशी 
की कथा दै। ज्ञान पड़ता है, इस नाटक के नास सें 'विक्रम' 
शबद-दएा कवि ने विक्रमादित्य-उपाधिघारी राजों ही फी 
तरफ इशारा क्रिया है। विक्रमादित्य-ठपाधिधारी राजों फा 
पता भुप्त वंशीय राजों में ही पहले पदल मिलता है। उन 
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राजों के पूर्ष भी विक्रमादित्य-डपाधिधारी कोई राजा था, 
इसका पता इतिहास में नही। 


कालिदास ने मेघदूत में उज्लयिनी का जैधा अच्छा वर्णन 
किया है उससे क्लान पडता है कि ये अवश्य उज्जयिनो गये 
थे। बिना देखे ऐश अच्छा और ऐसा सच्चा वर्णन नहों किया 
जा सकता । अब देखिए, विकम।दित्य उपाधिघारी कोई शुप्त- 
बंशीय राजा उज्जयिनी फो गया था या नहीं। गुप्त-राजो के 
इतिहास से ज्ञात होता है कि द्वितीय चन्‍्द्रगुप्त की उपाधि 
विक्रमादित्य थी। उसने द्वत्रपवंशीय शकद्भपति रुद्रसिंद को 
परास्त फरके मालये का राज्य उससे छीन लिया था और 
उज्जयिनी के सिंहासन पर भी आसीन हुआ था। उदयगिरि 
नामक गुफा में दूसरे चन्द्रगुप्त का जो लेख उत्कीये है घह इस 
पैतिहासिफ घटना का साय दे रद्दा है। पुलीट साइव फी 
संग्रह की हुई, उत्कीर्ण शिला लेबों की पुस्तक, के तीसरे भाग 
में यद लेख दिया हुआ है। इन प्रमाणों से यद लिद्ध सा है कि 
कालिदास गुप्त-नरेश दूसरे चन्द्रमुत फी सभा में थे और 
उसके साथ वे उज्मैन गये थे। इस निश्चय की पोपकता में 
और भी कई प्रमाण दिये ज्ञा सकते हैं । 


चन्द्रगुण्व द्धितीय के पिता का नाम समुद्र गुप्त था । सपुद्र- 
गुप्त दिग्विजयी राजा था। इलाहाशद की लाद पर समुद्र॒श॒ुप्त 
की जो भशस्ति खुदी हुई है उसमें उस प्रदेश के नाम दे जिन्हें 
समुद्रगुप्न ने ज्ञीवा था। रघघंश में कालिदास ने रघु के द्ग्धि- 
जय का घर्यंत्र करते समय इघु के द्वाया जिन प्रदेश का जीता 
जाना लिछा है थे सब समुद्र गुप्त के द्वारा जीते गये प्रदेशों फे 
नाम आदि से ध्रायः ठीक ठीक मिलते हैं । इससे यदद अनुमान 
कण्ना अनुदित न होगा कि अपने शाधयदाता चन्द्रगुप्त के 
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पिता के विजय को ध्यान में रखकर दी कालिदास ने इधघु फे 
दिग्विजय का घर्णंत किया दै। 
कालिदास ने मेघदूत में दिड.नाग नामक बौद्ध-नैयायिक 
का उसलेश किया है । इस दिड नाग का पेतिद्ासिक पता लग 
गया है। बौद्ध साहित्य के अवज्लोकन और चीनी-परिधाजक 
झ्ेनपाह् के प्रमण-घृत्तान्त के पाठ से ज्ञात द्ोता है कि मनोस्थ 
नामझ बौद्ध पणिडित के दो शिष्य थे--एफ शासक, दूसरा बछु- 
यन्‍्धु। इसी घछुबन्धु का शिष्य दिकनाग था। पुष्पदुए, अ्थात्‌ 
प्राचीन पटना, में दी दिडगनाग ने घखुवन्धु का शिष्यत्व प्रदण 
किया था। धहझुबन्छु और दिड[नाग ने धी मालन्द- 
विश्वविद्यालय फी स्वापना फी थो। वि्ुनाम के नन्‍्यायशास्र 
का नाम प्रभाण-प्रमुअय छ। घौद्धाचाय्यं धछुषन्धु स्कत्द- 
शुप्त-विक्रमादित्य की सम्रा में थे और उनके शुरु भनोरथ 
कुमास्गुप्त की समा में। पस्माथे नामक परिडत मगधघ देश 
से चीन गये थे। वौद्ध-धम्मे के प्रचार फे लिये थे नरेन्द्रगुप्त 
चलादित्य द्वारा भेजे गये थे। ०६६ ईसवी में वे चौन में पर- 
लोकपामी हुए। परमार्थ फा ,लिखा हुआ चंझुचस्घु का एफ 
जीवनचरित है। उस्री में लिखा है कि बखुवन्छु स्कन्‍्द्रुप्त 
विक्रमादित्व के समा-परिडत थे। उधर ह्वोमलाइ़ ने अपने 
अमय-तुत्तान्त में लिखा है कि मनोरथ मगध-नरेश कुमार- 
शुप्त की सभा में शास्यार्थ फरने गये थे। घहाँ थे 'मन्यायपूर्षक 
परास्त किये गये। इस काय्ण उन्होंने आत्महत्या कर ली 
थौर इस अन्याय की सूधना, भरने के पहले, उन्होंने अपने 
शिष्य बछुबन्घु को दी। इससे यद्द प्रमाण मिला कि कुमार- 
शुष्द के राजत्वकाल में धसुषन्धु और दिडनाग दोनों दी 
दिद्मान थे। अन्यायपूर्चक किये गये मनोरथ थे पराजय में 
कालिदास भी शामिल थे । शपने गुरु के शुरु मनोरध परिद्चतत 


( ४७ ) 


के पराजय का प्रतिशोध करने के लिए ही दिद्नाग ने कालि- 
दाख फे फाब्यें की प्रतिकूल समालोचना की थी। यद्दी कारण 
है कि मेघदूत में कालिदास ने द्डि,न्ाग का उस प्रकार व्यह्ूघ> 
'पपू्थंक उल्लेख किया है। इससे यह सूचित हुआ कि कुमारगुप्त 
की खभा की शोभा भी कालिदास ने बढ़ाई थी | 

कालिदास ने अपने काव्यें में राशि-चक्र का उल्लेख किया 
है। जामित्र और होरा इत्यादि ज्येतिष के कुछ पारिभाषिक 
शब्द भी उन्होंने लिखे हैँ। ज्योतिष का सूय्य-खिद्धान्त, ३०० 
ईसबी के श्रासपास का, भ्रन्थ है। उसमें राशियकर फा उदलेख 
नहीं | “परन्तु आ््यभट्ट के ग्रन्थ में है। आश्येभट् का जन्स 
४७८ ईंसवी में, पाटलिपुत्र में, हुआ था। 
', राशियक्र और जामित्र आदि शब्दों का शान हमें भोक 
लोगों से हुआ | होरा, द्वेष्फाण इत्यादि राशिचक्र के विभागों 
की बात सब से पहले फर्मकस मीयरनल ( िशागा0ए5 
7श6(&775 ) नामक झोक ज्येतिपो फ्रे श्रन्थ में उल्लिखित हुई 
दै। उसका समय ३३६ ईसवी से .३५४ इंसवी तक दे । इससे 
पंखद्ध दै।कि कालिदास ३३६ इसवी के अनन्तर घतमान थे । 

यहाँ तक जो कुछ लिखा गया उससे यह्‌ शात हुआ कि 
३६३६ ईसवां के पदले कालिदास का जन्म-भदहण फरना इतिहाख- 
डुण्टि से असस्मव दै। अतए्य जिन अतुमानों और घमाों फा 
उल्लेख इस लेख में किया रया है ये सूचित करते हें कि 
फालिदए्सल शुप्त-राऊों फे अभ्युत्धात के समय में दी उत्पदर 
हुए थे और उनके भन्थ इस बात फा साक्ष्य दे रदे हैं कि ये 
'विक्रमादित्य-उपाधिधारी दूसरे चन्द्रगुप्त की सभा में विद्यन 
सान थे। 

अब पाठकों से हमारी इतनी दी प्रार्थता है कि थे विन्छेंट 
पस्मिथ का लिफषा हुशा प्राचीन भारत का इतिद्ास उठा लें। 


( छ३ ) 


ही है । अचानक एक दिन निद्रा भज्ञ हो जाती है । जाति पैदा 
हो जाती है। फवि अपनी कविता द्वारा घोषणा करने लगते 
हैं--यद जीवन खुखोपमीग ही के लिए है, जीवन के उपभोग 
और जीव के उत्कर्प फे लिए ही ईश्वर की उपासना की झाध- 
श्यकता है। बोकेशियो और फाल्डेरन, फविकुलगुरू भाल और 
शेक्सपियर आदि संखार में श्रवतीर्ण होते हैं। थे परलोक-गत 
प्राणियों के घिपय में कुछ भी फहने का प्रयास नहीं उठाते । 
जीवघ-जगत्‌ का हो विश्व की झन्तरात्मा समभकर उसी का थे 
यशोगान आरस्स कर देते हैं। इसी समय विश्व-विपयक 
सच्चा समाचार सुनने के लिए एक और भकार के भी लोग 
जन्म लेते हैँ । परलोक का ज्वलन्त द्वश्य हत्पटल पर खचित 
रखने के लिए, और उसके द्वारा जगन्नियन्ता के विधारनों को 
मानो सममाने के लिए, किसी दान्ते या मिल्टन का जन्म 
द्ोता दै। हमारे यह सब लिखने का मतलब यह है कि 
कालिदाप्त का आविर्भाव ऊपर घतलाये हुए किसी सी सुग 
में नहीं हुआ। श्रतए्ष भारतीय साहित्य को ज़रा देर के 
लिए प्रत्नतत्थ के भधर से बाहर निकालकर, साहित्य-सेघी 
फी दृष्टि से, हम उसमें कालिदास फा स्थान निर्दिष्ट करना 
चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि कालिदास का युग 
संस्त-सांद्वित्य में एक अदुभुत युग है। उस समय उसके 
लिए घही समय था जिसे मैथू आनेल्ड ने “नव्य युग” 
कहा है। उसे माहेन्द्र योग कहना चाहिए । इस मद्दान्‌ किन्तु 
चणस्थायी "नब्य युग” का आविर्माव उस समय होता दे 
जिस समय किसी जाति के जीवन का उन्मेष पदले पहल 
आरम्म होता है अथवा उसके झन्तिम सद्जीत का समय आता 
है--जिस समय विज्ञान, समाज, धम्मं, साहित्य आदि सब के 
तत्त्व समभाव से सस्मान प्राप्त करते और उन्नत होते हैं-- 


( ६र ) 


मिल्दन का है। पर साहित्य में कालिदास की तरह झपनी 
भतिभा का विकास करनेवाले चहुत फम्र कषि देखे ज़ाते हैं । 
फालिदास की तरह प्रतिभा का दिकास होना साहित्य के एक 
अहुभुत युग में ही सम्भव है । 

साहित्यज्ञों ने, प्रधान प्रधान लक्षणों के अठुसार, साहित्य 
के खारे युगों को तीन भागों में विभक्त किया है । ये विभाग 
है-- प्राचीन, मध्य और नयोत्थित । यह बात केबल येरप के 
साहित्य की नही, डिस्तु प्रायः सभो जातीय साहित्यों की है। 
सभी के ये तीन विभाग किये जा सकते हैं। साहित्य-द्वारा प्रकाश 
करने का मुख्य विषय या ते बहिजंगत्‌ दोता है या आन्तजेगतू । 
मिन्न भिन्न थुगों में इन देनों का सम्बन्ध भी भिन्न भिन्न होता 
है। पक थुग के सभी साहित्यें। फी रचना में कुछ न कुछ: 
जाइ्श्य अबश्य रहता है। जब किसी लाहित्य में हम देखते हैं. 
कि अन्तर्जगत्‌ और परजगत्‌ , क्रम क्रम से, बाह्यजगत्‌ और 
दैदेजगत्‌ को दबाकर उसले बढ़ गये हैं तव हम समझ लेते हैं 
कि उल साहित्य या उस काल में सध्ययुग (०००४४) का 
प्रभाव धवत्त है। इसके चहुत पहले भूतकाल के अन्धकार का 
दूर करके फभी कभी प्राचीन काल का एक प्रकाशमान और 
सोम्य आभास देख पड़ता है। उस समय चृहिजंगत्‌ , अस्त- 
जंगत्‌, हृश्य जयत्‌ और अद्ृश्य जगतू--इनमें से किसी का 
भी भेद भालुम नहीं पड़ता । उस समय जान पड़ता है, मानों 
सत्यश्भुग की तरह पृथ्वी मधुपूर्ण हो भई है, और कोई शान्त 
तथा उदार दोमर या मह्ति यात्मीकि मधु-वर्पण कर रहे हैं। 

| समय-- ऐसला युग--प्राप्त करने का सौभाग्य बहुत कम 
जातियों का होता है। मध्ययुग के वाद बागूवितएडा और 
दलवन्दी का खम्य आता है। थद्द समय सर्वन्न खुपरिचित है। * 

चाददे छेटा०ंबचचा८७ कहिए, चाह नधोत्यान | बात पक. 


( ६३ ) 


ही है। अचानक एक दिन निष्ठा भड् हो जाती है। जाति पैदा 
हो जाती है । कवि अपनी कविता द्वारा घोषणा करने लगते 
ह--यद्ध जीवन छुलोपभोग ही के लिए है, जीवन के उपभोग 
और जीव के उत्कर्ष के लिए ही ईश्वर की उपालना की झाव- 
श्यकता है। बोकेशियो और काल्डेरन, फविकुलशुरू भास और 
शेक्सपियर आदि संखार में अबती् होते है । थे परलोऊक-गत 
प्राणियों के चिपय में कुछ भी फहने का प्रयास नहीं उठाते । 
जीव-जगत्‌ का ही विश्व की थन्तरात्मा समभकर उसी का वे 
यशोगान आरम्म कर देते हैं। इसी समय विश्व-विपयर 
सश्चा समाचार छुनने के लिए एक ओर प्रकार के भी लोग 
जन्म लेते हैं । परलोक का ज्वलन्त दृश्य हत्पटल पर पच्ित 
रखने के लिप्ट, और उसके द्वारा जमन्नियन्ता के विधानों को 
मानों समझाने के लिए, किसी दान्‍्ते या मिल्टन का जन्म 
होता है। हमारे यह सब लिखने का मतलब यह है कि 
कालिदास का आविर्भाव ऊपर बतलाये हुए किसी सी युग 
में नहों हुआ। श्रतएव भारतीय साहित्य को ज़रा देर के 
लिए प्रत्नतत्थ के भधवर से बाद्दर निकालकर, खसाहित्य-सेघी 
की दृष्टि से, हम बसमें कालिदास फा स्थान निदिष्ठ करना 
चाहते हैं। हम दिसाना चाहते हैँ कि फालिदास का युग 
संस्क्ृत-साद्वित्य में एक अदभुत युग दै। उस समय उसके 
लिए वही समय था जिसे मेथ आनेल्ड ने “नव्य युग” 
कह्दा है। उसे माहेन्द्र योग कहना चाहिए। इस मद्दान्‌ किन्तु 
कणस्थायो "तथ्य युग” का आविर्भाव उस समय द्वोता है 
जिस समय किसी ज्ञाति फे जीवन का उन्मेष पदले पहल 
झारम्म दोता है अथवा उसके अन्तिम सहज्लीत का समय शझाता 
है---जिस समय विज्ञान, समाज, धम्मे, साहित्य थादि खब के 
दस्व सममाव से सस्मान प्रा कप्ते और उद्तत होते हैं--- 


( छुछ ) 


जिस समय साहित्य में इहनजगव और पर-जगत्‌ वेनों, घाणी 
और अर्थ की तरह, परस्पर सम्मिलित देख पड़ते है।इस 
युग के आविर्माव के समय में ही दमें लव प्रकार की विद्याओं 
और फलाओं में निष्णात, खब प्रकार फी रचनाओं के पारदर्शी, 
कोई गेटी, टालस्टाय या कालिदास प्राप्त दोते हैं। महों फह 
सकते, हमारा यह भत उस समय टिुहेगा या नहीं जब सारा 
अंस्कृत-साहित्य प्रत्त-तक्त्वविशारदों फे घाग्यन्धन फी परधा न 
करके किसी साहित्यसेधी के विशेष अनुभव की सहायता 
'पाकर विश्लेपित द्ोगा। छिन्‍्तु कालिदास के काव्य जितना 
ही झ्धिक पाठ किये ज्ञाते है .दमारा पूर्वाक्त मत उतना दी 
अधिश दृढ़ होता है। "रघुरएि-काव्यम” की सरल भापा से 
हम जितना ही अधि सुग्ध होते हैं. उतना दी अधिर मन में 
यह निश्चय दृढ़ दोता दै कि भारत के जीवित समय में 
साहित्य की सरल भाषा और मनोहर भेजे आदि के फवि 
लैसे महर्षि याज्मीकि है वैसे ही उसके अल्तिम समय के यायक 
कालिदास हैं। कालिदास के सरघवंश का ज्ञितना हो पाठ आप 
कीजिए, आपके मन में यह विश्यास उतना ही दृढ़ दोता 
जायगा कि धद्द शआर्ये' के गौरव, शार्या' के प्राधान्य, आये 
के एकव्छुच राज्य फे प्रकाशक निर्धाणोन्पुख दीपफ फी प्रत्ध- 
ित अग्निशिला के लमान है । 

मुप्त-मू ल-प्यत्न' रघु का भारत-विज्ञय निर्धेन्न समाप्त हो 
गया; 'शुप्त-सद्ृश' झज्ने इन्हुमती के धाप्त कर लिया ; 
रामचन्द् का धस्मं-राज्य भी हो चुका । किन्तु अविष्यत्‌ में शीघ्र 
दो भारत फी राजधानी भयेध्या के रम"यार्गों' के ऊपर 
सीवड़ों का समूह फिरने लगेगा-उसके महल हूट-फूटकर 
खंडदर हो जाय॑गे--उसके सुन्दर और रमसणीकहू बागौवे-- 
अइली मेंसें के घर बन जायंगे । फालिदाल मे जान लिया था 


( दे ) 


कि यद्यपि आसमुद्धक्षितीश' समुद्गुप्त के समय से गुष्त- 
राजों का पऋच्छुच राज्य भारतपर्ष में चला आता है, यद्ूपि 
उन्होंने साकेत के उपवन में--रामचन्द्र की उस्रों पुरानी 
झआयेध्या में--अपनी राजधानी की स्थापना कर दी है; यद्यपि 
उन्होंने हणों| का परासमव कर दिया है ;--तथापि थ्ाय्य-जञाति 
का यह ध्म्युदय स्थायी नहीं, किक है। खणड-रा्यों में 
विभक्त होफर भारत की दशा फिर शाघ्र ही अनवत दो 
जायगी | भाप स्ोग सोचते होंगे कि रघवंश में गुप्त-राजो का 
प्रच्द्धक्ष प्रवेश हो गया। उसमें शुप्न-रार्जों फे संपर्ग का शान 
कहाँ से तुमन प्राप्त किया ? सुनिए । भारतवर्ष के नेपोलियन 
खपुद्वगुप्य का नाम आज़ यहाँ पाशवात्य पणिडतें की कृपा से 
सुपरिचित हो रद्दाहँ। बदद, उसका पुत्र छ्वितीय चन्द्रमुप्त 
जिसे आजकल के इतिहासश विक्रमादित्य बतलाते हैं, उसका 
पौच कुर्मारशुप्ठ और धरपीज् स्कन्‍्दशुप्त सभी भारतवर्ष के 
प्रकचद्धत्त राजे थे। इन गुप्लवंशों राजो ने राजसूय-यज्ञ तक 
किया था । अयेध्या में इन्होंने अपनी राजधाली भी स्थापित 
की थी । इसी कारण रघु के वंशधरों के साथ, साद्ित्य में, ये 
भी शामिल हो गये हैं। आजकल पक प्रकार से यह निश्चित 
हो गया है कि फालिदास ने रघुवंश को रचना किसी गुप्वधंशी 
शाज्ञा फी प्रसक्नता के लिए हा की थी। क्रिसी क्रिसी का मत 
के यहाँ तक है कि कुमारगुप्त था स्कन्‍्दगुष्त के अन्‍्मोपलदय 
में ही फालिदास ने कुमार-सम्भव की रचना की दूँ । देश्षिए, 
इघुवंश में इन बातें के कोई चिह्न भी हैं या नहीं ? 


यहुतां का मत है कि रघुबंश के प्रत्येक सर्ग में गुप्त-राजों 
फा नाम च्ंमान दै। चोथे और पॉाँचये' ख्ग के निम्लो: 


* श्लोक इस सन्देह को अच्छी तरह दूर फर देते हं--- 


4 


( छ६ ) 


(१) इच्तुच्छायनिषादिन्यस्तस्य गोप्तुगुणोदयम्‌ । 
आऊुमारकथोद्धातं शालिगोप्येः जगुयंशः ॥ 
छ२० 
(२) ख भुप्तमूमपत्यत्तः शुद्धपाप्णिर्यान्वित:। 
पड्विध बल्मादाय प्रतस्थे दिग्शिगीपया ॥ 
४3२६ 
(३) बाह्े मुह॒र्ते क्िल तस्य देवी 
कुमारकरुपं छपुबे कुमारम्‌। 
अतः ऐता ब्रह्मणएव माम्ना 
तमात्मअन्मानमज चबफार ॥ ए॥३६ 


किन्तु रघुवंश के चौथे और छुडे से में इसकी थपेत्ता 
और भी अधिक अ्रणणडनीय प्रमाण पाये जाते हैं। कालिदास- 
छत सम्पूणं धर्णन पढने से मालुम होता है कि उन्होंने रघुवंश 
में जो कुछ लिखा है बह सब उमड़ी श्राँजों देखी श्रथवा उसले 
इज सम्रय पहले व्यतीन हुई घटनावली का वर्णन है। ये सब 
धटनाये' पाँचयीं सदी में, शप्त-राजों के थभ्युदय के समय में 
ही, हुई थीं। यह बात रायल एशियाडिक्त खसेसायटी के जनल 
में प्रकाशित एक गवेषणापूर्ण निबन्ध से स्पष्ट सिद्ध होती हैः 
रघुब श के चौथे सर के (८ एलोक से ७ १ श्लोकतक के वर्ण त से 
पता लगता है ऊँ इस समय ईरानी ( पारस्यदेश-बासी ) लोग 
भारत के पश्चिमी धान्त में राज्य करते थे | धायद्‌ बलो चिस्तान 
और कन्धार को हराक्षावलयभूमि' उन्हों के अधिकार में थी। 
हैण लोग उस समय भारत के उत्तर काश्मीर के फंकुमोत्पादक 
प्रान्त-समूददी के राजा थे । हण-राज्य के उत्तर, हिमालय की 
दसरो ओर, काम्बोज्ञ फा राज्य फैला हुआ थ।। इन तीनो 
राज्यें का इस धकार सन्निवेश, पाँचवी शताब्दी में, बहुत ही 


( ६७ ) 


थोड़े समय तक था। हम चोन और फ़ारिख के इतिहास से 
जान सकते हैं कि सन्‌ ७०५ ईसवी के पहले श्वेन-वर्ण के हो 
ने गान्धार-देश जीत लिया था। इसके बाद, ४६७ ईसवी में, 
इन्हीं हों के साथ फारिस के राजा फीरे।ज का भीषण युद्ध 
हुआ था। फीरोज्ञ इस्र युद्ध में परास्त और दत हुआ, और 
भारत के समीपधर्ती पूर्वोक्त प्रान्न उसके अधिकार से निकलकर 
हों फे श्रधिकार में चले गये। चीन के परिव्राजक सुं-येन के 
छेखें से भी यद्द बात परिपुष्ट होती दै। उसने लिखा है कि 
महाराज चिह्नोयाड, फे राज्यकाल के प्रधम बर्षे, अर्थात्‌ ४२० 
इसी में, धह गन्धार-देश में आया था । वहाँ उसने दी पीढ़ियां 
से राज्य करते हुए इपेथा, अर्थात्‌ ए्रेत-रखे के हर्णो के बंश- 
घरों, को देखा था। भ्ोस के रहनबाले भारत-यात्री कासमस 
(0०४्पा०७) ने, ५२२ ईसवी में, लिखा है हि उल समय सारत 
के उत्तर और पश्चिम में हूण राजा सेलास वड़े समारोह के 
साथ राज्य करता था। इन वथातों से इस सहज में ही अनुमास 
फर सकते हैं कि रघुवश के चोथे सर्म में, ४६५ इसबवो के कुछ 
याद की और ४२२ ईसवी के कुछ पहले की, घटनावलियों का 
ही घर्णन है। फालिदास फे मन में गुप्त-राजो के कथा-वर्णन 
की जो अभिलापा थी उले उन्होंने रघु और अज्ञ फी कथाओं 
के बहाने पूर्ण किया है । “स गुप्तसुलप्रत्यन्त,”, “तस्य गोप्तु- 
गुणोदयम” और छठे सम के चौथे श्लोक के, “मयूरपृष्ठा- 
श्रथिणा गुद्देन? आदि पद इस बात के दृढ़ और रुपए पमाय हैं। 
क्योकि गुप्त-राज्ों के कुल-देवता स्वामि-कातिक थे और उनके 
चाँदी के छिक्कों की पीठ पर मयूर द्वी का चिह्द रहता था। 
अतरव यद्द निश्चित समक्रिए कि रघुबश में उल्लिखित यथनों, 
हणों और पारसीकों का अवस्थान फेवल पाँचवों शताब्दी में 
सम्भध थां। महामारत और पुरानों में इन लोगों का नामोदलेख 


( धूम ) 


है अधरुय। पर उनके मुख्य शवस्थिति-स्थानों श्रीर स्थानीय 
द्रब्यां का उल्लेयय उनमग्रन्थों में ठीक घैसा नहों जेखा कि रघुवंश 
में है। उनझो अयस्थिति आदि का ठीफ निए्चय नहीं किया ज्ञा 
सकता । इस पर यद कहा जा समता है कि, सम्भव है, फाकि: 
दाख ने इसके बहुत समय बाद, इन घटलाओं के आप्यार पर, 
अपने काव्य की रचना की हो। इस सम्भावना के सणड 
भी यथेए प्रमाण मौजूद हैँं। मन्दसार में ४७७२ ईसपी का जो 
शिलालेख पाया गया है उसके कई पलाकों में मेघदत के 
इलोको की छाया दिखाई देती हैं। इससे सिद्ध है कि मेघदूत 
उस शिलालेख हे खोदे जाने के अपश्य कुछ पहले लिग्या गया 
था । रघता की श्रएता, छन्दों की मधुरता और उपया आदि 
अलड्डारों फी सार्थरता से सूचित हैं. कि कालिदाल का ग्घुवंश 
उनके मेघदूत से कम से क्रम २० घपे बाद लिखा गया है। 
ईला की लातवों सदी में कालिदाप सा भारत में प्रसिद्ध हो 
बुऊँ थे । यह बात आइद्दोज्न के शिलालेख से सिद्ध हैं। आठपा 
शतादद्दी में कुमारिल की पुस्तक में कालिदात का नाम है । 
सन्व-वाह सामर प्रसिद्ध प्राकृत-क्वि ने रघुब्श, मेंर्यूत और 
विक्रप्रोषशी के श्लोक अपने फाव्य में उद्धधत किये हैँ | दशवीं 
शताब्दी में कालिदास कविकुल शिरोर्माण माने जा चुके थे। 
क्येंकि, पोंच्ना मामक कबि ने इस बात का शहड्डार प्रकट 
किया है कि में कालिदास से शरेंठठ कवि हैं। 

राजतरद्विणी से ज्ञाना जाता है कि मद्राराज़् विक्रमादित्य 
ने काशी या राज्य अपने मित्र, कवि मातुगुप्द नामक एक 
आह्यण को, पुरस्कार में, दिया था। बहुतां के मत से यदद 
भातुगुप्त जालिदास ही है । किन्तु हम जब देखते हैं कि राघव- 
भट्ट न अपनी शऊुन्तत्ला कौ टीका में मातगप्त नामक एक 
फरच्रिका उल्लेख क्या है और उसके बनाये हुए अभिनव-भारती 


( ६६ ) 


नाग्क पन्‍्थ का भी नाम लिखा है तब यह मत एकदम छिक्ष- 
हु हो जाता है। राघवभट्ट ने ता कहीं संकंत से भी यह 
दो दिखाना लाहा कि मातृगप्त ओर फालिदास पक्क ही थे । 
शस्तु | हमारे कविकुल-शिरामणि का चादे जो नप्म रहा हों, 
(हट ये जहाँ पेदा हुए हो, पर जब तक उनऊे लिखे हुर अमर 
ग्रन्थ-ससूह बने इहँँगे और जब तक सस्कृत-लाहित्य इस 
संसार में ज्ञोता रहेगा तब तक हम उनऊे विपय में निरन्तर 
कहते ही रहेंगे-- 
पुष्पेषु जाती नारेपु काश्ली 
नदीपु गह्ला कवि-कालिदासः३। 
,मनवरी १६१६॥। 
[ ७ ]] 

कालिदास के विषय में श्र जाकर एक नई खोज हुई है। 
इस खोज का व्णन एक महाशय ने अपने पक्क लेख में किया 
है। उनका नाम है--शिवराम महादेव परांजपे, एम० ए०। 

आपके लेख का आशय, थोड़े में, खुन लीजिए-- 
कालिदास ने मेप्रदून में मेघ को जो मांगे बताया हैं बह 
टेढामेढा है । रामगिरि कहों मध्यदेश में है। घहाँ से अलका 
अथवा फैलाश जाने के लिए सीधा मार्ग ज़ग्लपुर, प्रयाग, 
आयोध्या बगरद्द से था। बड़े बडे पवंतों और नदियाँ का 
उद्लघन करना मेघ के लिए सहज बात हैं। थ्रतए॒व राह की 
कठिनता के कारण कालिदास ने मेघ को टेढ़े मार्ग से जाने 
को कहा, यह दलील कुछ श्रर्थ नही रख्ती । फिर, क्यों उन्होंने 
अमरकणंटक, मालदेश, चित्रकूट, मिलसा, देवगिरि, उज्जयिनो, 
अवन्सी, चम्बल आदि के मार्ग से उसे जाने की सलाद दी ? 
फ्यें बार बार यह कहा कि विदिशा ( मिलसा ) को ज़रूर देखते 


( ७० ) 


ज्ञाना, उल्लयिनी की जरूर सेर कर लेना, मद्दाकाल के जरूर 
दर्शन फरना ?ै क्यों यद्द फद्दा कि इस टेढ़ीमेढ़ी और दृर फ्री 
राह से ज्ञाने में फेर तो ज़रूर पड़ेगा, पर इसफी परवा न 
करना? नेन्नों का साफल्य इसी राह से जाने में दै। क्यों 
विदिशा और उज्नयिनी के, तथा उनके आध-पास की स्थानों, 
पर्धतों और नदियों श्रादि का घर्णन उन्होंते इतना विस्तृत और 
इतना सुन्द्र फिया ? क्‍यों ६०० भील के से मार्ग से मेघ 
को न भेतकर १२०० मील के टेढ़े मार्ग ले उन्होंने उसे झलका 
भैजा ? इसका एकमात्र कारण यहो हो सकता हैं कि कालि- 
दाल इस रेढ़े मार्ग से परिचित थे। मिलला और उज्जयिनी 
के प्रान्त में या ते थे उत्पन्न हुए थे या घहाँ चिरकाल तक 
रहे थे। यदि ऐसखा न होता तो थे इन स्थानों श्रादि का 
चर्णन उतना आरहा नकर सकते और न इस राहसे मेघ 
को ये अलकापुरों भेजते ही। थतपएव ज्ञान पढता हैं, घद्दी 
प्रान्‍्त वालिदास फी कन्म-भूमि थी। ्यथया थे उससे घिशेष 
ज्ञानकार अवभुप दी थे। इसके और भी प्रमाण मिलते रद । 
पूशेक्त प्रमाण तो भौयोलिक है! अब पेतिदासिक प्रमाण भी 
सुनिए । 

जिस चिदिशा का बर्णन फालिदाप्त ने मेबदूत में किया 
है उसो छिद्िशा का धर्णन उन्होंने अपने मालचिकाग्नि- 
मित्र नाटक में भी किया है। दोनों में लिया है कि विदिशा 
ब्रेत्रवती ( बेनवा ) लदी के तद पर है। यह खबंथा सच है। 
जो आस्नमिश्र राजा पूधोक्त नाटक का नायक दै वह कहिपत 
व्यक्ति नही । वह पेतलिहाखिक व्यक्ति है। इतिहाख से सिद्ध 
है कि यह राजा ईसवो सन्‌ के पृत्र दूसरी सदो में विधमान 
था।चह छुद्॒वंश का था। विदिशा उसकी राज्ञघानी थो। 
पौराणिक घंशावली में पुष्प-प्रश्न और वसुमित्र झादि के 
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साथ उसका नाम मिलता है। अपने नाटक में कालिदास 
ने इस राजा के समय की छोटी छोटी बातों तक का उल्लेख- 
किया है। येबातें न फिसी इतिद्वास में हैं, न झिसी पुराण 
में, न किसी और ही भनन्‍्ध में | अरतएव अलुमान से यददी 
मालूम द्ोता है कि कालिदास कहीं उसी प्रात्त फे निवासी 
थे और यदि वे अग्निमित्र के शासन-समय में ही विद्यमान 
न थे तो उसके सौ हो पचाघ्त धर्ष बाद ज़रूर हुए होंगे। 
वे अग्निमित्र फे बाद उसी समय हुए होंगे जब लोगों फो 
अभ्निमिनत्न के शाखन-समय की छोटो छोटी बातों तकका 
स्मरण बना रहा होगां। सब बातों की बात यद्द है कि 
फालिदास ईसवी सन्‌ के पृथे दूसरी सदी में नही, तो पहली 
सदी में ज़रूए विद्यमान रहे होगे। यद्द बह्दी ईसा के पूचे 
१६ बर्ष घाली बात हुई। अ्रधांत्‌ कालिदाप्त घिक्रमादित्य 
के समय में थे। 

यही इस नई खोज का सारांश है। देखना है, कालिदास 
को गुप्त-नरेशों। के शासन-समय में--अ्र्धांत्‌ ईसा की चौथी- 
पाँचवीं सदी में--उत्पन्न घतानेचाले खेज़क चि6द्दान्‌ इस पर 
क्या कहते हैं । 

विद्व्नन कालिदास फा खमय निर्णय करने में अब तक 
बराबर व्यस्त हैं। अब उन लोग की संघ्या अ्रधिक होती ज्ञा 
रही है जो कालिदास को ईसथी सन्‌ के पदल्ते हुआ मानते दे 
ये लोग मानते ही नहीं, अपने इस अनुमान की पुष्टि में प्राय 
भी देते है । आज एक और मद्दाशय के भो अनुमान की बात 
सुन लीजिए । आपका नाम हैं--पणिडत रामचन्द्र विनायक 
पटवर्घन, बी० पृ०, एल०-पएल० यी०। थ्रापका लेप “चित्र-मय- 
जगत्‌” में, कुछ दिन हुए, निकला दे। उसके कुछ अंश का 
आशय यह द-- 
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मेघदुत फे (१) “आपाद्श्य प्रथमदिघसे” (२) “प्रत्या- 
सन्‍ने नमलि” छोर (३) “शापान्ता मे भुजगशयनात्‌!-- 
इन तीन श्लोक में आपाढारम्भ, नमोमास और देवोत्यानी 
एकादशी का उहलेख है। इनके थ्राधार पर पटवर्धत महाशय 
ने ज्यौतिषिफ गणना की हैं। यह गणना अधिकांश पाठकों 
की समझ में न शायेगी । इस कारण इसे हम छोडे देते हैं । 
पथ्वर्धनज्ञी का निगमन यद्द है कि मेघदूत फी रचना के 
समय सूर्य ज्षव पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में दोता था तब 
नमीमाल्त अर्थात्‌ सायन-कक-संक्रान्तवि ( 5णगरधाढए 50 48- 
ध०८९ ) का आरस्स द्ोता था। पर अब यह झआरद्वारिम्म में 
होता है। अर्थात्‌ नमोमाल अब २८-३१ अंश पीछे हृदकर 
होता है। इलसे पटवर्धनजी ने गणित फ्रके यह दिखाया 
दै कि घर्ततान स्थिति को उपस्थित होने के लिए १८६०० धर्ष 
चाहिए । मतलब यद्द ऊि फालिदास को हुए कमर से कम 
इतने धर्ष ज़रूर हुए। रघुवंश के चौथे सर्ग में एक श्लोक है-- 
“प्रसक्तादोदयादम्भा कुम्मयानेमंदौसलत?” ।+ इसफे आधार 
पर भी गणित फरके आपने प्रायः यही घात सिद्ध की है। 
सो इनके और परांजपे महाशय के अजुम न के अतुलार 
फालिदास का स्थिति-फाल, ईसवची सन्‌ के आर्श्म के उसी 
तरफ छोर मालूम होता है-अर्थात्‌ ईसा के ५६ घर्ष पूर्व 
धिक्रमादित्य फे समय में ! 


सितसबर १६१८६ 


२-कालिदास के विपय में जेन पशिडतों की 
एक निर्मेल कल्पना 


दत्तिय-दैद्रावाद की रियासत में मालसेड़ नामक एक 
फूसबा है । कोई एक दज्ञार वर्ष पहले बहू स्थान बड़ी उन्नत 
अवस्था में था | राष्ट्र-कूट-वंशी राजों की घद्द राजधानीथा। , 
उसका पुराना नाम हँ--मान्य-सेट । धहाँ के राजों के अनेक 
शिला-लेब और ताम्रपत्र मिले हैं। थे इंडियन एऐटिक्चेरी 
आदि पत्रों में पक्राशित हो चुके हैं। डाफ्टर भारद्रारकर ने 
प्रापः उन्हीं लेषां के झाधार पर दक्षिण का एक इतिहास 
लिप डाला दै । उसमें एक अ्रध्यःय थापने मालखेड़ के राष्ट्कूट 
( राठौड़ ) राजों पर भी लिखा हैं। 


मालखेड में अमोघवर्ष (प्रथम) नाम का एक राजा 
था । शिला-लेखों और तांमृपत्रों के आघार पर उसका 
शासन-काल ८१५४ से #७७ ईसथी तक मिश्चित हुआ है। 
उसने कोई ६२ वर्ष राज्य क्रिया। यह बडा पणिडित था। 
प्रएनोत्तर-रत्न-माला नामक पुस्तक उसीकी रचना दै। पुरानी 
अलकार-शाख-सम्प्धिती, कविराजमार्ग नामक, एक और 
पुस्तक भी उसके नाम से प्रनिद्ध है। बद कानड़ी भाषा 
में है। जैन साधु घीरसेन के शिष्य जिन-सेनाव्ाय्ये इश्त राजा 
के गुर थे। जैनियाँ के आदिपुराण चामक स्न्थ के कर्ता 
जिनसेन ही हूँ। इस पुराण के पूर्य होने के पहले हो थे 
परलोक-चासी हो गये। अतएव उनऊं शिष्य ग्रुणभद्र ने उसकी 
पूर्ति की । 

आयचायय जिनलेन का लक्िवा हुआ पाशवम्युद्य नाम 
का एक काव्य है। वह ईसा की नवीं सदी काहै। उ 
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फालिदास-कृत मेघदूत के प्रत्येक श्लोक के पएक्र एक चरण 
का-कहीं कहीं दो दो का भी--आवेप्रन करके पाश्वनाथ 
का चरित यर्णन किया गया है। शर्थाव्‌ मेधदूत के इलोक- 
पाद समस्या के तौर पर, पाएवनाथ फे चरिद-वर्णन में घटा 
दिये गये हैं। यथा-- 
श्रीमन्मूर्त्या मरफतमयस्तम्भलद्मी घहन्त्या 
योपैडाश्यस्तिमिततर्या तस्थिवांस निदध्यो। 
पाएवे देत्यो नमसि विदररन्०्दबैरेण दग्धः 
कश्चित्‌ कान्ता-विरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत्त+॥ 


धसी तरद्द सारे मेधदूत के आधार पर, यह पाश्पन्युद्य 
जामक फाच्य, चार सर्मा' में, समाप्त किया गया है। अन्त में 
इल्नफे कर्ता, जिनसेन, ने लिखा दै-- 


भ्रीबीरलेनपुनिषद्पयाज्ञमइः 
अीमानभूद्धिनयसेनमुनिर्ग रोयान्‌ । 

तब्चोदित्तेन जिनसेनुनी श्वरेथ 
काच्य॑ व्यधायि परिवेष्तिमेधदूतम ॥ 


अर्थात्‌ धोप्सेन पुनि के शिष्य विनयप्तेन की प्रेरणा से 
जिनसेन ने इसकी रचना की । जिनसेन सी घौरसन के शिष्य 
थे। इस कारण ज़िनसेन और विजयसन गुरु-भाई हुए । 


अच्छा, विनयसेन ने क्यों ऐसी प्रेरणा की? अनुमान 
से मालूम होता दै कि विनयसेन को मेघट्टरत बहुत पसन्द 
आाया। पस्न्‍्तु विरक्त होन_ के कारण 'उन्हें उसका दिपय, 
जो श्ट्वाररल से परिप्लुन दे, अच्छा न लगा। उन्होंने शायद 
सोचा कि ऐसा अच्छा काव्य यदि किसो जैन तीर्थकर पर 
अदा दिया जाय तो घटानेवाले के फविताचाहुर्य्य का भी 
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अकाशन हो जाय और यह काव्य जैन साधुओं के पढ़ने येग्प 
भी हो जाय | यह यान विनयसेन ने शिनसेन से कही होगी। 
इस सलाह को जिनसेन ने पसन्द करके ही, जान पडता है, 
पाएग॑स्युदय की रचना की हैं । 
पणिडिताचार्य्य योगिराद्‌ नामक एक जैन परणिहत ने पाएवा- 

स्युदय की टीका लिपी है। मैसोर में एक स्थान श्रघण- 
चेलगाला नाम का दै। थे हद्दाँ फे जैन मठ फे शुरू थे। उन्होंने 
अपनी टीका में इस्ग्द्रडनाथ के बनाये हुए रत्न-माला नामक 
कोश का हवाला कई जगह दिया है। ये योगिराट विजयनगर- 
नरेश हरिहर के समय में थे। श्रथांत्‌ ये शक्-सबत्‌ १३२१ 
(१३६४६ ईसवी) में विधान थे। इल से मालूम हुआ कि 
पाशवम्य््‌दय के निम्भ्रोण के फोई पाँच छौ घ्षे बाद योगिराद 
ने यह टीका बनाई। 

इस टीका के धन्‍्त में टीझाक्षार ने इस क्वाव्य के निर्म्माण 
का कारण लिखा है। उसमें (८ इलोक हैं। उनमें से पहले 
१३ एलोऊ ज्यें के त्यें नोचे नकल किये जाते हैं-- 

श्रीजिनेन्द्रमताब्धी-दुर्मूललड घाम्बरांशुमान्‌ । 

घोरलेनामिघानो वाउवर्चिप्राचायपुड़व* ॥ १॥ 

तलब्छिष्ये। ज्िनसेनों ये. वभूध सुनिनायक्+ 

यर्कतिभु घने उद्यापि चन्ट्रकाप्रसरायत्ते ॥ २ ॥ 

चकापुरे जिनेन्दाड घिसरोजेदिग्दिरों पमः 

अमेाघवर्धनामाउमृन्महाराजी महोंदयः ॥ 8 ॥ 

ख स्पह्प शिनलेनपि विधाय परम गुस्म्‌। 

सद्धम्म द्योतय॑स्तस्थौ पितुचत्पालयन्पजञा॥ ४ ॥ 

कालिदासाहय+ फश्चित्कवि: छत्वा महीजसा | 

मेघदूताभिध' काब्यं श्रावयन्गणशा दुपन ॥ ए॥ * 
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अमेपघम्र्पर/म्स्य सभामेत्य मदोद्धरः । 

विद्वपोडबगणय्यैप प्रभुमध्रावयत्कृतिम्‌ ॥ ६ ॥ 

तदा विन्यसेनस्य सतीथ्य स्यापरोंधतः । 

तद्विद्याइंूमिच्युत्यें सम्मार्मोद्दीप्तये परम्‌॥ ७ ॥ 

झिनसेनमुनोशानस्येधिद्ार्ध शयरागगरीः । 

विंशत्यथशनपभ्रमस्थप्रवन्यधुतिमातरत३ व रू ॥| 

एकसन्धित्वतत्लर्थो गृद्रोत्वा पद्यम्र्थतः। 

भूर्द्विद्वत्सभामध्ये प्राच्े परिहसस्तिति ॥ & ॥ 

पुरातनझतिस्तेयात्काध्यं रम्यममूदिदेस्‌ 

रच्छुत्वा सोउन्नवोह्ुए8 पठतात्क्ृनिरस्ति चेत्‌ ॥ १०॥ 

पुरान्तरे सुदुगें5स्ति बासराष्ट्रश्माततः । 

आताय्य चाचयिष्यामीत्यवोचचद्यमिकुखशः ॥ ११॥ 

इत्येतद्वलोक्या/थ समापतिपुरोगमार । 

तथैयास्त्विति माध्यस्थ्यात्समर्य चकिरे मिथ: ॥ १२॥ 

श्रीमत्पाश्वाहदीशस्य कथामा अित्य साउतनोतू । 

श्रीपाश्वास्युदय काब्य तत्पादाधादियेणशित्मू ॥ १६॥ 

खसकेतदिवसे काब्यं वाचपित्वा स संघदि । 

तहुदन्तमुदयांप्र कालिदालमसानयत्‌ ॥ १४॥ 

आोमद्गेल्गुलविन्ध्याद्रिफ्रोल्लसदोव नी शिनः । 

ओपादाम्घु जमूलस्थः पणिडिताचाय्ययेगिराद | १५ ॥ 

तन्मुनीत्धमतिप्रोढिप्रकरोकरयोत्छुकः । 

तदुव्पाण्याँ प्राथितशघके जिनसुन्दश्खूजुना | १६ ॥ 

संक्षेप में इन पच्चो का मतलब यद्द है कि कालिदाल नाम 
फे किसी कवि ने मेघदूत नाम का एक काव्य बनाया । उसे चह 
बहुत से राजी को खुनाता फ़िरा। वद्द मद्दोन्‍्मत्त कवि शाजा 
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अमेाघवर्ष की सभा में भी आया और विद्वानों की अवमानमा 
करके उश्ने राजा को अपना मेघदूत सुनाया | यह वात विनय- 
सेन को अच्छी न लगी | अ्रतपव कालिदास के अहड्डार को चूर्ण 
करने और सन्मा्ग की उ्पना के लिए, घिनयसेन के थनु- 
राध से, जिनसेनाचास्य ने उस खभा में कालिदास का परिहास 
फ्रते हुए पहा कि पुराने काव्य की चोरो करने से तुम्हारा 
यह काव्य रमणीय हुआ है। यह खुनरर फ्रालिदास कुद्ध हुए 
और बोले कि यदि ऐसा है ते! वह पुरानी कविता खुनाओ।! 
इस पर जिनसेन ने कहा कि वह काव्य यहाँ से चहुत दूर, एक 
नगर में, रफ्पा है । उसे भ मेंगाता हैं। आठ रोज़ में घह आ 
जआञायगा । तब में झुना दूँगा। यह वात कालिदास ओर दरबार 
के श्रन्य समाष्तरां ने मंजूर कर ला । इतने में जिनसेन ने 
मेघदूत के एफ एक दा दे चरणों से वेषित फरके “पाएधा- 
भ्यदय” नाम का काव्य चना डाला। शाठवें रोज जए वे उसे 
समा में सुना चुझ्े तव कालिदास से यथार्थ बात उन्होंने कद्द 
दी और उनरझा बहुत कुछ सनन्‍्वान किया। 

यह काब्याबतार नामऊ परिशिष्ट टीऋकार ने अपनी तरफ 
से इस काव्य फे श्रन्त में लूगा दिया है। भ्रीयुत पश्षालाल 
यारलीवाल ने इसे पाश्व भपुदय के अन्त में ज्यें का त्योँ रख- 
फर इस फाव्य को वस्पई से प्रकाशित कराया है। परन्तु पुस्तक 
के आशरस्म में, चाफलीयालर्ज की प्राथना पर, पूना के दक्तिण॒- 
कालेज के भूत-पूथ्वे संसक्रााध्यापक पणिडत काशिनाथ बापूजी 
पाठक, दी० घ्‌० का लिखा हुआ एक छोटा सा उपोदुधात है । 
उसमें पाठक मद्दाशय ने साफ स्राफ लिख दिया है कि टीका- 
कार या यह किस्सा सही नहीं, क्योंफि कालिदास जिनसेन के 
बहुत पहले हुए हूं ) प्राठऊ महाशय की इस सम्मति को पराइवर- 
स्युदूय के प्रदाशक ने, रिना किसी काइ-छाँद या टीझा- 
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ट्प्पिणी के, प्रकाशित कर दिया है। उनकी यद्द उदारता 
अशंस्नीय है । 

परन्तु हम देखते हें कि इस अआख्यायिका के आधार पर 
जैन-पसयिडत, ऐतिहासिक तध्य पर दस्ताल छगाकर, कालिदाल 
को लिनलेन वा समकालीन बनाने ओर उनको आअभिमानी-- 
विद्वानों का अपमान करनेधाला--सिद करने की चेशा कर 
रहे है । यह चेश थी-जैब-सिद्धास्त-भास्कर नामऊ बेमाधिक 
पत्र फे सम्पादश ने की दै। आरा, में फोाई सैन-सिद्धागतत भवन 
है। उसी फी पद्दे श-सिद्धि के लिए यहू पच्र निकला है। जैनियें 
के इतिहास से सम्बन्ध श्खनेचाले लेख आदि प्रकाशित करने 
के लिए यह पत्र निकाला गया द्ै। इस पत्र के सम्पादक मद्दा- 
शय ने पूर्वोक्त आख्यायिका फो नकल करके लिणा है: 
'विनयलेन के अनुरोध से पालिदाख के अभिमान-दमनार्थ 
जिनसेन ने मेघदूत के श्लोक फो परिवेष्टिव करते हुए पाएवॉ- 
स्पुरय रखा 47 

पाश्वस्यिद्य की भस्तावना में काशिनाथ बापूजी पाठक की 
सम्मति फो देखकर भी जैन-मास्कर के सम्पादक का ऐसा 
लिखना बड़े साहल का काम दै । जो पत्र ऐतिहासिक खोज को 
फल प्रकाशित करने के लिए निकाला गया है उसमें ऐति- 
हासिक तत्वों! का डद्दुघाठन बहुत सेच समभझाहूर करना 
चआदहिए। भास्कर के सम्पादऋ खुद ही लिखते हैं कि पाएवॉ- 
स्युद्य की-- पूर्ति लगभग शक-संबंत्‌ ७३६ में हुई है।” 
अर्थात्‌ यह काब्ध लगमग म२४ ईसथी का है। परन्तु--जैखा 
कि पाठक महाशय ने पावॉस्युदय की प्रस्तावना में लिखा है- 
इस समय के पहले के कविये। के लेखों में कालिदास का भाम 
आया है। शिलालेघो और तामूपत्नों से यह निश्िचत दै कि 
यानेश्धर दा राजा ह्पेषदम सन्‌ ईसघी के खातये' शतक में 
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विद्यमान्‌ था। ६३४ ईसवी में सत्याभ्रय पुलकेशी ने हुए का परा- 
भव किया था। चाणभट्ट इसी हप-वद्ध न के श्राश्रय में थे 
उन्होंने हर्प-चरित में कालिदास की प्रशंखा की है। यथा-- 

निर्गताछु न घा कस्य कालिदासस्य सूक्तिपु 

पीतिमधुरखाद्ांछ मञ्जरोष्चिव जायते आ॥ 

अतपएवच सिद्ध हुआ कि कालिदास बाणभट्ट से पुराने 
हैं। इसके सियां पीजापुर ज़िले में भाय-होली नाम के गाँव 
मेप्राप्त हुए शिल्लालेप से भी यही बात सिद्ध होती दे । इस 
शिलालेख में रवि-भ्ीति नामक जेन कवि ने कालिदास और 
भारधि का नाम लिया है और यह लिखा दे कि में इन दान 
के सद्ृश ही कीतिशाली हैं-- 

येनायेजजि न वेश्म 

स्थिस्मथविधौ विवेकिता जिनवेश्म । 
खत विजयतां रविकीत्ति: है 
ऋषिताधितकालिदासभारपिकीति: ॥ 

इस शितालेख का समय शक-संवत्‌ ५४६, अर्थात्‌ ६३४ 
ईसथी, है। यह खमय भो इसी शिलालेल् में खुदा हुआ्ना दै। 
देग्विए-- 

पद्चाशत्खु कल्नों काले 

पदूछु पश्चरतेपु च। 
समाखु समतीताछु 
शक्कानामपि भूमुज़ामु 8 « 

.. भ्रतपव सिद्ध दै कि कालिदाख ६३४ ईसवी से पहले के 
हैं। फिर बतलाइए, मश१छ ईसवी में, पाश्वभ्युदय फो समाप्त 
फरनेवालें ज्ञिनसेन के समकालोन वे कैसे हो सकते हैं ? 
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जितमेन के कोई ५०० यर्ष बाद पराश्य्रम्युदय फ्रे टीफ़ाआार 
हुए है । उन्होंने पृर्थोक्ति आरुपायिका को येंही किसी से सुनकर 
घिक्रप और वालिदास, अकूपर और घारग्ल, की फहानियें 
की तरह लिए डिया है। घह समय ऐनिहासिक खोज का न 
था। बड़े बड़े बधियां श्रीर पण्डतां के सम्बन्ध की पंह्वानियाँ 
भोरे घारे कुछ का पुछ्ठु झुप क्रौप्त कर लेती थीं। लोग उनके 
सत्याप्त्य का निणय क्रिये बिना ही उन्हें. एक दुसरे से कहा 
करते थे | पणिदितामाय यागिरारू की फह्दी हुई पूर्वोक्त कहानी 
भी ऐसी हो जान पड़नी है। फालिदास के दच्चों फ्ो पार्पर्वान 
स्युदय में गुस्सित देखइर किसी ने यह किस्सा गढ़ लिया 
होगा। टीकाकार मद्राशय 'े छान तक धद्दी परम्परा से पहुँचा 
होगा । यदि टीकाकार का फथन सय द्ोता ते सिनसेनाचय्प 
स्वयं ही उसका उल्लेप फर सकने थे। परस्पु उन्होंने पार्श्षा- 
भ्युदय के अन्न में सिर्फ़ इतना ही लिखा दै- 
इ॒ति विरश्ितपरेतत्कास्यमावेएथ मेघं 
बहुगुणमपदाप॑ कालिरासस्य काव्यम्‌। 
मलिनितपरकाब्य | एतादाशशाद' 
मुष्नमबतु देखस्सव दाउमाघघप: ॥ ७० ॥ 
इछके “मलिनितपरकाधब्यं” एद से यही ध्यमि निरुलती है 
कि इसकी रचना से मेघदूत समलित हों गया। अर्थात्‌ इसके 
खामने उसकी शोसा या सुन्दरता क्तीण हो मई। और कुछ 
नहीं। फाम्तु जिनमेन की राय में उसके--'मलिनित” हो 
जाने पर भी दूसरी बिल्लायतों तक में उछका प्रकाश पहुँच गया 
और पाश्वम्यिदय की विमलता की ज्येगति जैन-भाणडारों फे 
भीतर ही चम्रऊती रही । 
सोचने की बात है कि टीक्षफार के अछुसार जो जिनसेन 
“#यमिकुञझर” “मुनीशान” और “चैविद्याधोश्बराग्रणी” थे 
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ये कालिदास से झूठ कैसे बोल सकते थे कि तुम्हारा काव्य 
पुराना ह--तुसने चोरी की है। पुराने काव्य की कापी 
पर गाँव में रफत्ी है; में श्राठ रोज में मँगाकर दिखा दशा । 

हिन्दी के पन्नों और पुस्तऊों में पुरातत्व-सम्पन्धी जो 
चातें प्रकाशित दोती हैँ उत पर इंडियन एऐटिक्ररी और 
एशियादिक सेसायदी के ज्स्नलों में लिग्वनेवाले विद्वर्प्नो 
की नज़र नहीं पड़ती । यदि छ्विसी की पडती भी है और 
उसे फोई बाल उनमें प्रमपुर्ण समालुस छोती है तो भी घह 

- यहुधा उसे उपेक्षा की दर्टि से देखकर चुप रह ज्ञाता है। 

इससे श्रम का विस्तार ओर भी बढ़ता दै। यही समझकर 
इस पभ्रमसूलक झा्यायिका के विरुद्ध इतना लिखने की आयच- 
श्यकता हुई | जैन पणिडत अपने आचाय्यों' की, अपने खिद्धान्तों 
की, अपने अन्धों की ,सुशी से प्रशंसा करें । यह बात वे 
जैनेतरों की निल्‍्दा न करके भी कर सफते हैं । जिनसेनाचाय्ये 
से कालिदास का दर्प-द्लन न कराकर भी थे आचार्य्य महाराज 
की मनमानी स्तुति कर सकते हैं। प्रावोन जैन पणिडित अैनेतर 
चिद्दानों के लिए “भट्टा निशाटा इध” इत्यादि चाफ्य जो लिख 
गये हूँ वही बहुत हेँ। अधिक निनन्‍द्रा करने की क्या शाव- 
आपकता ? 

हाँ, एक वात कहना दम भूल ही गये। जैनसिद्धान्त-भास्कर 
के सम्पादक फालिदास और जिनसेनाचाय्य को सचपुच्र ही 
समकालीन समभते हैं। इस विषय फे “पूरे प्रमाण” भी 
उनके पाख मौजूद हैं । उन्होंने अपने भास्कर के प्रथम भाग 
की प्रथम किरण में लिखा है-- 

“यदि दे। सकेगा ते भास्कर के अगले श्रक्क में कविवर कालिदास 
और भ्षणवस्चिन-सेलाव्य्य की. स्मऋए्टीनता “पूरे प्रसाण” के साथ 
अफाशित करेंगे ।”? 
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बडी झच्छी पात है! फीजिए। 'पदि! क्यें? प्रमाण 
प्रसाशित करने में रक्षावट द्वी कौनसी दो सफक्‍ती हद? यदि 
आप कालिदास फो जिनसेन फा समकालीन छिद्ध कर देँगेतों 
बालिदाल का समय निश्चित करने का यश भी अवश्य ही 
आपको मिल जायगा $ 
भनबग्यर १३१२ | 





३-कालिदास के समय का भारत 


श्रीयुत बादू अरघित्द घोष का परिचय कराने की झाध- 
श्यकता नहीं । बहुत छोयी उम्र में थे घिलायत गये थे। वहीं, 
केम्ब्रिज्न के विश्वविद्याक्षय में, उन्होंने शिक्ता प्राप्त की ॥ 
अँगरेज़ो के घे बडे भारी विद्वान हो गये। हिन्दुस्तान के 
लौट झाने पर उन्होंने संस्टृत-साहित्य फा भी अध्ययन किया 
और उसकझे गुर्णों पर मुस्ध द्वोकरए उसके पक्के पक्तपाती हो 
गये । कई खाल हुए, उन्होंने मरराख के इडियन-रिव्यू नामक 
अँगरेजी सापा फे भाखिक पन्न में, फालिदाप्त के बविपय में 
एक लेंस प्रकाशित किया था। उस लेख से अरधिन्द घाद 
फी असाधारण विद्वता और सुक््म विचार शक्ति का पता 
लगता है। वाटमीकि, व्यास और फालिदास के काब्यें का 
उन्होंने जो भाव समझा दे घह शायद ही और फ्लिी के ध्यान 
मे शाया होगा। उसी लेख का मतलब, हे फूटे शब्दों में, नीचे 
भकाशित किया जाता है । 

धघाह्मीकि, व्यास और कालिदास के श्रन्‍थों में प्राचीन 
भारत का इतिहास पविद्यमान्‌ है। ये तीनों महात्मा थात्मा 
की मिन्‍न भिन्‍न तीन अवस्थाओं जिया शक्तियोँ के उदाहरण 
हू । ये शक्तियाँ नैतिक, मानलिक और पाशमौतिक हैँ ! 
इनके फाव्यों में इन तीन प्रधान शक्तियों का पूर्णविक्ास 
पाया जाता दै। इन तीनों कव्रियों में असाधारण कवित्व- 
शक्ति थी। इनमें अपने समय फे मलुष्यों की भिन्न भिन्‍न 
अवस्थाओं की छोटी-शडी सभी घटनाये वर्णुन करने की 
विल्नक्षण शक्ति थी । पश्चिमी डुनिया फे श्खिद्ध फचि होमर, 
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शेक्सपियर तथा दान्ते से इन तीनों फी बथा-क्रम तुक्तना 
कीजा समती है। इन तीनों फवियों के काव्यां में आय्ये- 
ज्ञाति की सम्पता-सम्बन्धिती सीन अवस्थाओं के यहुत 
ही झुन्दर चित्र देखने में आते हैं। घारमीकि के काब्य में 
शारया की नेतिर अवस्था के चित्र हैं, व्यास के फार्यों में 
मानसिक छपरुपा के ; फालिदास के काब्यां में पाश्चमीतिक 
अवस्था के। शात्मा की एफ और अधस्था होती है। उसे 
आध्यात्मिक अयस्धा अथवा पारमार्थिऋ थ्वस्था कहते है। इस 
अग्रस्था में पूर्वेक्त तीनों। अ्वस्थाओं फे शभुण! का एरूतर समा- 
पेश होता हूँ। इन तीनों अधस्थाशों का इतिहास शाध्या- 
त्मिक शक्ति का पूरा प्रभाव प्रकट फरता है। परन्तु इस 
चौथी शक्ति का छोई घिशेष समय-विभाग नहीं किया जा 
सकता । प्राचीन भारत के इतिहास में ऐसा फोई समय न 
था जय फेपल आध्यात्मिक शक्ति द्वी की प्रधानता रही हो । 
रामायण पं एक आदश-खमाज्ञ फा चित्र है। इससे; 
चहुन लोग अपम्युमान करते हैं. कि उसकी कथा बनावटो है। 
परन्तु यह थजुमान युक्ति-सद्वत नहीं। आदर्शरूप में जन- 
समाज का परिणंत होना रामायण से साथिव होता है। 
फिसी कवि में यह सामर्थ्य नहीं देखा गया स्ि घह इतनी 
बारीकी और येपग्यता से फेव्ल शजुमान द्वारा इतमा 
बड़ा श्र इतना अच्छा घित्र वना सभा हो | ऐसा 
करने की चेप्टा करनेबाला अवश्य हो कोई न कोई भयानक 
भूल कर बचैठेगा । सैर] इस जगह वात्मीकफि के समय या 
उनओे काव्य की आलोचना फरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, 
यहाँ पर, इतना ज़रूर कहा जा सद्धवा है कि रामायण थेरे 
दत्तर-कारड में बहुत सी कथाये पीछे से जोड़ी गई मालूघ 
दोतो हैं। पर वे आसानी से शलग कर दी जा सकती हैं। 
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घाऊ़ी का सम्पूर्ण भन्‍्थ एक द्वी विद्वान्‌ का बनाया हुआ जात 
पड़ता दै। घटना-क्रम से मालूम होता है कि धास्मीक्षि- 
रामायण फी रचना व्यास के मह्दाभाग्त से पहिले की है, 
और थे कृप्ण तथा महाभारत में वर्णन किये गये अन्य लोगों 
फे चहुत पहले विद्यमान थे। किन्तु काव्य की रचना और 
उप्रमें उटिलखित कई धिपयें पर विचार करने से प्रतीत होता 
है कि घादमीकि फी रचना के समय भी देश की राजमैतिक 
और सामाजिक शवस्था वैसी ही थी जैसी व्यास के समय 
में थी। मतलब यह फ्ि बात्मीकि का प्रादुुभांव उस समय 
हुआ था जिस समय द्चत्रियनरेश अपने बल के अभिमान 
से प्रेरित द्योकर अपने मनोउलुकूल नैतिक नियर्मों का सर्थेन 
प्रचार करना चाहते थे। झतएथ उनकी मनमानी राजनीति 
के घिस्द्ध, अजिख समय देश में घोर आन्दोलन होनेधाला 
था, व्यास ने महाभारत में जरासन्ध के मुख से उस स्थिति 
का घर्णन कराया है और याहमीकि ने राम के मुख से उसका 
बार वार प्रतिधाद कराया हैँ। ये नीति-नियम, बड़े लोगों 
के चरिभ-सम्पन्धी नियमों को तरह, घीरता और सच्चरिच्रता 
के सूचक थे। परन्तु पुरुषों फी सब्यरिता के सम्बन्ध में ये 
नियम कुछ कमजोर थे। समाज का नियमन कराने की ओर 
भी इनका झ्ुझाव था। वाल्मीकि का स्वभाव चहुत ही 
शुद्ध और धार्मिक था। चे बड़े ही प्रतिभाधान और उत्साही 
थे। उन्हें इन नियमों की कमझोरी और उद्दएडता खटफने 
लगी। यदि थे चाहते तो, अन्यान्य दुरी और नीति-विरुद्ध 
बातें की तरह, इस पर भी चुप हो रहते। परन्तु यह बात 
उन्हें पसन्द नदीं आई। इसीसे उन्होंने बहुत पुराने जमाने के 
पक अलुकरणीय उन्नत और धामिंक समाज की शरण ली। 
इससे उनको सभ्यता का पक बहुत बड़ा चित्र बनाने फे लिए 
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पूरा मसाला मिल गया। उन्होंने अपने ग्रन्थ में यिलक्षण कवि- 
कौशल से दे। प्रकार के जन-घमाज के चित्त बनाये हैँ । दानों 
द्वी चित्र श्पनी अपनी पूर्णता की परम सीमा तऊ पहुँचाये 
गये हैं। एक चिद्र तो एक ऐसे श्ादर्श-समाज पा दे जिसमें 
समाज को उन्नत करने श्रीर उसका ग्रोरव बढ़ानेधालो साम- 
ग्रियों का बहुत ही उत्तम रीति से उपयोग किया जाता दै। 
धघूसरा चित्र एक ऐेसे अप्ानुपिक समाज का है जदाँ पतन, 
अत्याचार, लोभ, श्रमिमान, इृच्या-स्वातम्य थादि का ही 
सात्नाज्य है। कवि ने राम शोर राषण फो इन्द्रीं देनों तरह 
के समाजें फे झाद्श-पुदप मानकर उनके युद्ध का परिणाम 
दिखाया है। रामायय की रचना इसी तरह की है। घास्मीफि 
का यह काव्य बहुत दी अच्छा दै । फवित्ता फे श्रेष्ठ झ॒णा से पह 
युक्त दे । यह वात सच है दि; सब लोग इसे यथार्थ आशय 
को नहीं समझ सफ्ते। किन्तु जिन्होंने इसका तत्व समझता है 
थे संसार पे अन्य क्रिछ्ली फान्‍्य को इससे ऊँचा स्थान फन्नी 
देने के नहीं । 

तात्पय्थ यह कि घाल्मीकि-रामायण में एक विशुद्ध नेतिक 
अवस्था का चित्र पाया ज्ञाता दै। उसमे शारीरिक और मान- 
सिंक, देने, शक्तिये) का पूर्ण विकाल्त दिखाया गया है। साथ 
ही साथ उन शक्तियों फा, स्वभाव फी शुद्धता और अेप्ठ 
धार्मिक जोचन के कार्य्यो' का सहायक बनाने की झाधश्यझुता 
भी चतलाई गई है। तथापि वाल्मीकि ने निषकाम-धर्म्मं का 
उपदेश कहीं भी नहीं किया । इस घम्मे की शिक्षा महाभारत हो 
में पूरी तरह दी गई है । घाल्मीकि के पात्र खरे काम मानसिक 
उचजना से करते है, दोपारपेपण की घुद्धि से नहीं। धर्म की 
उत्तेजना ही राम से सब काम्र कराती है और अधर्म्म की 
उसेज्ञना रायण के। अत्याचार में प्रदृत्त करती है। वाल्मीकि 
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ने पुराने धार्मिक नियमों हो के सर्व्यत्र फेलाने फी चे्ठा फी 
है । उन मियमों में अरनी ओर से कुछ फेरकार करना उन्होंने 
अच्छा नहीं समझा। इसीले धात्मीक्ति का काव्य उस समय 
की नेंतिक अवस्था का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है जिस 
समय हिन्दुओं में चीरता का पूर्य विकास था। 

व्यास बात्मीकि के वाद हुए हैं। उस सस्य देश में और 
भी अधिक अशान्ति फैली हुई थी। उस अशान्ति से सम्पन्ध 
रखनेयाली अनेफ कथाये' सुनने में भाती हें ) ये यदि सत्य हों 
ते यद्द अपश्य ही मान लेना पड़ेगा कि, घाल्मीकि के आदश 
के अम्तुसार, खाम्राज्य-स्थापन करने और समाज्ञ का संस्कार 
करने में व्यास ने वहुत सहायता की है। व्यास बड़े आदमभियों 
की उस राजनीति के धार के पत्चपाती थे जो देश के प्रधान 
पुरुषों के मनोउसुकूल थी। वे चाहते थे कि देश में एक ऐसा 
साम्राज्य स्थापित हो ज्ञो उच्च प्रशुत्ति का उदाहरण समझा जा 
सके और जो नीच श्रश्नुच्चि के दबाने या उसके दूर करने में 
समर्थ दो । धाल्मीकि और ध्याश्त के विचारों में अन्तर है । 
चारमीकि ने देश की सामयिक स्थिति का स़यातल न करके 
प्राचीन समय के आदरशे के। झदण छिया। पर व्याख का खारा 
लक्ष्य अपने दी समय की स्थिति पर था। उसके साथ सहा- 
जुभूति दिसाते हुए वे उसे, कुछ समयानम्तर, आदशश-रूप में 
परिणुत फरने की आशा रखते थे | चासमीकि पुराने और पति- 
द्ठित राजनियर्मों के पच्तपाती थे । ये समाजञ्ञ का प्राचीन समय 
के आदश पर ले ज्ञाना चाहते थे। किन्तु ब्यास राजनीति के 
नवीन संध्फार के पक्तपाती थे। इसीसे उन्होंने प्रचलित नियम 
का विरेध नही किया। उन्होंने उन नियर्मो को भावी संस्कार 
का आधार माना और निष्काम धम्म की शिक्षा से उम्हें 
आदश-रूप में परिणत किया १ 
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न्यास का बुद्धि-वल बड़ा प्रयत्न था। ध्यान, धारणा, 
अध्यात्म-विद्या और नैतिक दिचारें में उनका मन बहुत 
जगता था। उन्होंने चचलित नीति-नियमों की परीक्षा धर्म्मा- 
धर्म की दृष्टि से की भर बहुत ही उत्तम रीति से उनका 
सुधार किया। उन्हों नियमों के आधार पर उन्हंने ऊँचे दरले 
के नियम बनाये। राज़ शासन और समाज, दोनों को, उन्होंने 
श्रेष्ठ आदर्श तक पहुँचाया। उन्दोंने पक एक फरके सभी 
विपयें का संस्कार मये ढँग से किया। उनकी विद्यार-द्व्रि 


मेतिक और भौतिक देने ही अधस्वाओों पर युद्धियल का पूरा 
मरकाश दिपाई देता है । महाभारत के सब पारयों में, सप जगह, 
बुद्धि-बल ही की प्रधानता देसी जाती है । ये लोग प्रत्येक काम 
भन की प्रबल उत्तेजना से करते हैं । इसीसे उनके कार्य्य-फल्लाप 
चिह, पत्थर पर लकीर की तरह, साफ़ नज़र झाते हैं । 
देख धबल् मानसिक्त शक्ति का माद्दात्म्य मद्दासारत में खथ 
दे उसी तरद्द पाया जाता है जिस तरह रामायण में घर्म्म 
और अधस्मे की उत्तेजना का माहात्म्य । भद्दाभारत के सब 
पार्षों को कवि ने भिन्न सिन्न प्रसार की मानसिक उत्तेजना के 
पत्न से द्वी सभ्यता की राह पर पहुँचाया है। इसीसे ड्समें 
पायण की झपेक्ता युद्ध की बातें अधिक देखने में आती हद; 
शक्ति की बातें बहुत ही कम पाई जाती हैं । 
व्याल् के केई हज़ार धर्ष बाद कालिदास उत्पन्न हुए। 
उन्होंने भी अपने समय की साम्राज्िक अचस्वा के बहुत ही 
अच्छे चित्र खीचे हैं। धाल्मीकि और व्यास के समय के चीच 
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और व्यास के समय के बीच में हुई" । कालिदास का प्राहुर्भाव 
ऐसे समय में हुआ था जर देश में सब जगह पेशाचिक भाव 
फैला था और जब उसे दवाने के लिए बौद्धमत फी सृष्टि हो 
चुकी थो। सावजनिक कामों में सघन शिथित्नता दिसाई देती 
थो। लोग प्रत्येक दिपय झे नियम बनाने की घुन में थे। दर्शन- 
शास्त्र नियमबद्ध हुआ, धम्मं-शास्त्र और नीति-शासत्र के नियम 
बने ; विद्या शर ज्ञान के जितने विषय हैं सभी नियम-बद्ध 
हुए) इस समय एक ओर सो बड़े बड़े चिद्दानों, नीति-शास्नियों, 
नैयायिकाी, और दार्शनिक तत्व-चेत्ताओं के ग्नन्‍्थ वन रहे थे, 
दूसरी शोर जातीय उत्साह और सांसारिक जीवन के सौन्दय्ये 
के बिपय में काय्यें की रचना हो रहो थी। लोगों के जीवन में 
विज्याप्तिता घुछ गई थी। थे जीवन और सौन्द्य्य दी को सब 
कुछ समभने लगे थे--उनका उन्हें वडा अभिमान था। चित्न- 
कारी, ग्रहनिर्माण-विद्या, सद्जीत, नाव्य-कला, वनस्पति-शास्त्र, 
आदि धिलाखिता की सूचक सभी धिद्याये' उन्नति की चरम 
सीमा तक पहुँचाई गई थी। यह बात ठीक ठीरू समझ में 
नहीं थ्राती ऊि ऐसी प्रद्वृत्ति श्रीफ लोगों की सभ्यता की बदौ- 
सम उत्पन्न हुई थी या बौद्ध लोगों, की सभ्यता की वदौलत। 
बहुत करके बौद्ध लोग इसके जन्मदाता नहीं हैँ । ग्रीऊ लोगी 
फे चिल्लास-प्रिय जीवन क्रा ही यह फल होगा। तथापि यह 
नहीं कहा जा सकता कियह परिवर्तन एकाएक हुआ हो । 
पहले समय से इस समय के अल्लगाव की सीमा नहीं निश्चित 
की जा सकती। ऐसा निश्चय करना मानों मनुष्य की उन्नति 
के प्रकृति नियमों का विरेध करना दै। इस समय की घत्येर 
विद्या और शिव्प कला झिसी न किसी रूप में प्राचीन भारत 
में भी विद्यमान थी । प्राचीन समय में भी कानून थे। शिदप 
और नाटक की उत्पत्ति भी बहुत प्राचोन समय में हुई थी। 
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येग की किया ते बुत पदले से बतंमान्‌ थी। पाश्ममौतिक 

न फे भी जो चित्र सघुवंश में हैं उनसे कहीं अच्छे चिच 
रामायय और मद्दाभारत में दिखाये यये हैं। छिल्तु भेद इतना 
ही दै कि पहले ये बातें किसी किसी धेप्ठ कह्पनाथाले विद्वान 
फे द्वारा होती था ; पर कालिदास के समय में ये प्रधानता से 
फैल गई थीं। अच्छे अच्छे लोग थपना यल्ल पौरुष इन्हीं कार्मो 
में व्यय करते थे । इस उत्तेजना की बदौलत, वौद्ध-धम्म के 
विकास से शद्बराचार्य्य के प्राडुभांव के वीच की शताब्दियों में, 


| झतपथ नास्तिकता ने बहुत ज्ञोर नही पकड़ा था। इसी 
समय आत्मविद्या, विज्ञान, राजनीति, और श्नेक शिह्प- 
फलाओं के नियम बनाये गयेथे। 

इसी ज़माने के शुरू में, यहाँ, दृशन-शासत्र फे नियम्र बन 


उन्हें बहुत पसन्द था। शिल्प और विज्ञान का उन्हें अच्छा ज्ञान 
था। राजनीति के थे पूरे पणिडत थे । दशंन-शास्त्र में भी उनफी 
अच्छी गति थी। कई बातें में थे शेज्लपियिर के समान थे । 
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शेक्सपियर की तरह थे मी कुछ दिन पहले की घटनाओं के 
सामयिक रूप देकर उनका घर्णन करते थे | सामयिक घटनाओं 
का उल्लेख करते समय कभी कभी उनके भावी फल को भी वे 
भलऊा देते थे । शेक्लपियर की तरह घर्म्मे का भी उन्हें खूब 
ख़याल था। मु 

चेदान्त पर कालिदास का पूरा घिश्वाल था | पर आचरण 
उनका शैयों के सद्बश था। मालूम द्वोता है कि उन्होंने अपने 
समय और देश की प्रथा के अजुसार दी ऐसा आचरण ग्रदरण 
किया था, धार्मिक चुद्धि से नही । थे स्छतियें फे सिद्धान्तों 
को भी मानते थे और उनकी प्रशंघा भी करते थे। परन्तु 
उनका शआत्मिक चरिन्न उतना अच्छा नहीं मालुम दहवाता । उनके 
घुरे चाल-चलन के विषय में बहुत सी बाते" खुनी जाती हैँ । 
उन्हें हम सत्य नहीं भी मान सकते हैं । किन्तु, कालिदास के 
काब्यां के देपषफर फाई भी पक्तपात रहित पाठक यह न कह 
सकेगा कि कालिदास धर्म्मानुरागी अथवा घार्मिक नियमों की 
पाबन्दी करनेवाले थे। उनझे काव्यों में श्रेष्ठ आदर्श और 
अच्छे विचारों की प्रशंसा दै ; पर यद्द भ्रशला काट्पनिक है। 
उनकी अच्छे बिपये के वर्णन से केघल उनकी क्ट्पना-शक्ति 
की भ्रेप्ठता मात्र सावित देती है। उसऊा प्रभाव भी अच्छे 
लेगें ही क्री करपना-शक्ति पर पड़ खकता दहै। वाट्मीकि और 
व्यास के काब्यों की तरह उनके काव्यों में चरित्र छुघारने फो 
शक्ति नही है । फालिदास की स्वाभाविक प्रवृत्ति सौन्दर्य्य की 
ओर है। सौन्द्य्य-वर्णन में उन्होंने जैली सफलता प्राप्त क्री है 
चैसी और किसी विपय फे चेन में नहों । 

क्यलिदासत की तके-शक्ति बहुत ही अच्छी थी। श्वद्धार और 
करुण-रख के धर्णुन में वे सिद्धहस्त थे। कालिदास में प्रधान 
गुण यह था कि वे घत्येक काब्यापयागी सामग्री के-काव्य के 
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प्रत्येक अंश फौ--बडे ही कौशल से छुत्दर घना देते थे । अपने 
घर्णनीय विपय फी मृति पाठकों के खामने खड़ी फर देने की 
शक्ति जैसी कालिदास में धी घेसी और किसी कि में नहीं 
पाई जाती । 

घड़े बड़े कपि जब बहुत उत्तेजित द्वार क्िघ्ती बात फा 
चर्णन करने लगते हैँ तभी उनमें उस बात को प्रत्यद्षयत्‌ दिखा 
देने की शक्ति आती दहै। पर फालिदास में यह विलक्षण शक्ति 
सब समय घर्तमान रहती थी। इसी शक्ति के साथ अपनी 
खौन्दर्य्य-फ्द्पना फी सरबव्ध श्रेष्ठ शक्ति था। मिलाकर थे काव्य- 
चित्र घनाया करते थे । ये जैसे उत्तम विपय की फहपना कर 
खकते थे वैसे ही उसे खूबहूरती फे खाथ सम्पन्न भी कर 
सफ्ते थे । भसापा और शब्दों फे सौन्दय्य॑ तथा उनकी ध्यनि 
और भरे आदि था भोवे वष्टा ख़याल रश्खते थे। उन्होंने 
संस्कृत-भाषा के भागडार से पहुत दी ललित नदी और भावष- 
पूर्ण सरत्न शब्दों के चुन सुनकर अपनी कथिता के काम में 
लगाया है। इसले उनकी रचना वेवबाणों फी तरह मालूम 
द्ोती है । कालिदास की भावादुब्पेधन-शक्ति ऐसी झच्छी थो 
कि पिछले हज़ार बे के सस्कृत साहित्य में सर्वत्र उसी फी 
भह्ध्यिनि खुनाई पढती है। उनकी कविता में संच्चित्ता, गम्भी- 
रता और गीरघ--तीनों वात! पाई जाती हैं। भाषा की उुन्द- 
रता और भ्रसड्रालुकूल शब्दों। फी योजना से उनकी रचना का 
सौन्दय्य॑ और माछुय्ये और मी षढ़ गया है। यें ते कालि- 
दास ने सभी विषयों का धर्यन, बड़े ही ललित छन्दें में, किया 
है। पर उनके ऐतिहासिक काव्य और नाटक बहुत ही अच्छे 
हैं। ऐतिहासिक काव्य-एचना में कालिदास मिल्टन से मो बढ़ 
थये हैं। उनके ज्ाटके की भाषा में अछाधारण खुन्दरता और 
मशुण्ता हैं। चह भाषा चोलचाल में व्यवद्दार करने स्ायफ़ है । 
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फालिदाश्न को इन्हीं भेष्ठ गुर्यो ले युक होऊर ,पेसे समय में 
जन्म लेने का खोभाग्य प्राप्त हुआ जिसके साथ उनकी स्वाभा- 
घिक सहानुभूति थी । उछ् समय फी सभ्यता उनके वर्णन 
करने की रुचि के अनुकूल थी। वह सभ्यता विलाखिता में, 
सीन्दय्ये ओर शिवप की रुचि में, शिष्टाचार में, सांसारिक 
बिपयें के सद्म ज्ञान में, और विद्या तथा बुद्धि को बहुत 
आदर की द्वष्टि से देखने में, यारप की सम्यता से बहुत कुछ 
मिलती-छुलती थी। फ्ान्स में, चोददवें लुई के राजत्वफाल में, 
जैली धामिक औौर नैतिक चर्चा द्वोती थी वैखी ही भारतवर्ष 
में कालिदास फे समय में होती थी। उस समय धम्मे फेघल 
शिव की उपाखना करने और लोगों को दिखाने व्दे लिए था ; 
चाल-चलन के छुधार फे लिए नहीं। उस समय किसी धम्मे- 
खम्प्रदाय का अज्लुयायी न होनां घुरा समझा जाता था; पर 
विलासिता या विपय-बासना में लिप होना धुरा नहीं समभा 
जाता था। उस समय राजे भी बड़े घिल्ासी थे। राज्य में 
आन्ति बनी रखने और घंश-परस्परागत धत्यतानुयायी नियमों 
का पालन करने की इच्छा ही से राजों के द्रवार में धामिक 
और नेतिऊ बातों का तदनुकूल समर्थन होता था; घाम्मिक 
या नेतिऊ चुद्धि की प्रेरया से नहीं। अच्छी कविता में धर्णन 
किये गये धामिक विचार खुनकर चे उतने ही प्रसन्न होते थे 
जितने कि विपय-वासना का घर्णंत सुनकर होते थे। उस 
खमय घम्म॑ की ओर लोगों का ध्यान पहले की श्पेक्ता वहुत 
कम था। शराब पीने की आदत बहुत बढ़ गई थी। ख्वी-पुरुष 
दानों खुल्लमखुज्ला शराव पीते थे । चरित्र की झुद्धता की तरफ 
भी लोगों का बहुत 'फम ध्यान था।ते भो, अच्छे घरों की 
स्थियों। के पातियत का बहुत ख़याल था। इससे व्यध्तिचार 
बहुत नहों बढ़ सका और ग्रदस्थाध्रम-धस्म में ख़राबी नहीं पैदा' 
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हुई इतिहास से पदा लगता दै फि दूसरे देशों में जद जब 
सम्राज्ञ की ऐेसी अवस्था हुईं है तब ठव पद्दों फा परिवारिक 
यन्धन बहुत ढीजा पड़ गया है शोर ग्रदस्थाश्रम में बहुन कुछ 
फेए-फार भी हुआ है। पुराने क्षमाने में रोम-देश की यद्दी दशा 
हुई थी । पन्ददवों शबब्दी में इटली की भी पेसी द्वी दशा हुईं 
थी। और, यहद्दी दशा वारवन लोगों के राजत्थ-फाल में फ्रॉख 
की, और स्टुअ्ट लेगा को अधीनता में इंगलेंड की हुई थी | 

कालिदास में अपने फाब्यों में शाध्यात्मिक बातें का भी 
उद्लेख किया है) इसले मालम द्ोता है कि उस समय यह 
दिया शिधिल ते हो गई थी; पर लुप्त नहीं हुईं थी। उसका 
प्रभाव पिलकुल ही जाता नहां रदा था। वद समय, भारत में, 
झधिझ पाप शीर अधिझ परश्चाचाएप का था। दिरुओं में 
धर्म्म की धरद्धा का होना स्वाभाधिक दै। इस फारण थे लोग 
अधिक दिनां तर इस पिलासिता के जीवन से सन्तुए् न रह 
सके। थन्‍्त में उन्होंने इसकी धुराइयों के ख़थाल से इसका 
विरोध किया। कालिदास ने इस अधस्था का वर्णन नर्ददी 
किया | पर, भत हरि के काब्यों से इसका पता लगता है। 
भर्त हरि के काध्यों से मालम द्ोता दै कि थे भी सांसारिक 
भमेले में पदले वेदरह लिप थे । पीछे से, प्रक्ृतिक-नियमा- 
छुखार, उन्हें उनसे घुणा ओर असम्तेष उत्पन्न हुआ । शतएव 
उन्होंने सांसारिक बासनाओं के त्याय दिया । 

फालिदास के समय में शिदप-कलायें ,्ूब उन्नत थी। 
इससे घराऊतिक सोन्द्य्ये-द्शेन की चाह वहुत बढ़ गई थी। 
पहाड़ी और जडलों को शोभा, भोर्ला और नव्ियिं की रमणी- 
यता, पश्चओं और पत्तियों के जीवन की मेहऊता पर लोग 
मुग्ध होने लगे थे । इसके सिया वौद्धमत के प्रभाव से लोग 
चूची, लताओं और पढाड़ीं को भो जोघधारो समझने और 
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पग्चु-पत्ियों में भी प्रातुआाव की स्थापना करने लगे थे। इन 
कारणों से कालिदास को सौन्दय्ये-वर्णन में बहुत सहायता 
मिली। उन्होंने अपने अपूर्व फवि-कौशल से अनूठे अनूठे पौरा- 
णिर द्वश्यें। पर नये नये बेलवूटे काढ़कर उनकी सुन्दरता ओ 
भी बढ़ा दी । आँख, कान, नाक, मुँह, आदि जशानेन्द्रियां की 
तृद्धि के दिपय, तथा कहपना थर प्रवृत्ति, यद्दी बाते' काब्य- 
रचना के मुख्य उपादान हैँ। फालिदास ने इन खामरश्रियों से 
पक आदर्श-सौन्दय््य की सृष्टि की दै। फालिदाल के काब्यों 
से स्वर्गीय सौन्द्यय की आमा सलकती है। वहाँसभी विपय 
सौन्द॒य्य के शासन के ग्रधीन हैं। धार्मिक भाव और चुद्धि भी 
सौन्द्य्य-शासन में रक्‍्पी गई दे । परन्तु, इतने पर भी, कालि- 
दाख की कविता अन्‍्यान्य सौन्दय्यं-उपालना-पूर्ण कविताओं 
के स्वाभाविक दोपों से बची हुई दे । अल्प फबिताओं 'फी तरह 
उनकी कविता धीरे धीरे कमज़ोर नहीं होती गई। उसमें 
डुराचार की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। चद्द अपनी नायिकाओओं 
की काली कुटिल अलकों और श्र,भनज्लियां में अत्यन्त उल्लभी 
हुई नहीं ज्ञान पड़ती । कालिदास की रचना इन सव दोपों से 
चची हुई है। समुचित शब्दों के प्रयाग और कादय के चमत्कार 
की ओर ही उनका अधिक ध्यान था । 

रामायण और महद्दामारत में, हम लोग, उनमें वर्यन किये 
गये पातों को धम्मे या अधस्स की घुद्धि से उचज्ञित देते 
देखते दें । उसी तरह फालिदास के पात्रों के वाक्य-प्रयाग और, 
और कार्यो" से भी, मानखिक उत्तेजना प्रकट द्वाती है। 
कालिदास के सारे पात्र छुख-प्राप्ति के इच्छुक थे प्रत्येक पिपय 
में वे सुख की कहपना करते थे। ये प्रेम से उन्मत्त और शोक 
से चिह॒ल द्वा जाते थे | विषय-वासना में थे एकदम लिप्त थे। 
छुन्द्रता की उन्हें बहुत चाह थी । इन सब बातों पर विचार 
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करने से मालूम द्वाता है हि कालिदास के समय में लोगों की 
थाध्यात्मिऊ शक्ति बहुत कुछ शिथित्र द्वागई थी। उस शक्ति 
के चल से आतमक्षान धाप्त करना उनके लिए असस्मव खरा हा 
गया था। इसी कारण वे धत्येर पाने न्द्रिय फी सहायता से, 
ईश्वर-प्रात्ति फी इच्छा से हो, देखा करते थे । 
पह समय वैप्णब-धर्म के विजास का था। इस धम्म से 
सम्पन्‍्ध रफपनेवाले पुराणों की रचता हो रहो थी। इस धम्मे 
में ईश्वर से वैसा दी प्रेम करने की शिक्षा मनुष्य को दी गई 
जैसा धेम भेयसी को अपने प्रेमी से द्वाता है। शेध धर्म 
का तथ तक घाडुभाव न हुआ था। झिन्तु फालिदास के काया 
से पव्म लगता है कि बुद्धिमानों फे मानसक्षेत्र में उसका अंकुर 
उग चुका था । 
कालिदास का कुमार-सम्तव बहुत ही उत्तम काव्य है। 
उसमें शिव और पाब्बंती के विवाद की कथा है। बास्तद में 
फचि ने उल्लमें पुरुष और प्रकृति के खंयेग का चिच दिखाया 
| इस कादय में कबि ने यद्ध भी स्पष्टता-पूर्वकू दिखाया है कि 
जीवात्मा किल् तरह ईश्वर की खोज करता है और उद्चे कैसे 
प्राप्त करता है। इस तरद कवि ने धम्मं-सम्बन्धी दो बड़े भारी 
आध्यात्मिक और दाशंनिक तत्वों को, स्री-पुरुष के चरिन्न के 
च्याज्ञ से, प्रकट कर दिखाया दै। साांसारिर दिपये के वर्णन 
3 व पहुत ही अच्छा ढंग दै। इस पर विचार करने से 
मालुम होता है कि चैंपणव-धम्म-घम्बन्धी पुराणों म॑ जिस 
सिद्धान्त का पीछे से विकास हुआ उसे कालिदास ने पहले दी 
भालका दिया था। इसी से पहले कह्या जा चुका है कि कालिं- 
दाख, कभी कभी, बतंस्रान समय की घटना का वर्णंव करते 
जिमय, उसे भादी परिणास को भी अऋजका दिया करते थे। 
रैस बात से यह भी समझा जा सकता है कि सांघारिक पिपये 
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में लिप्त द्वोने पर भी, मसले ज्षमाने के भारतवाखियों 
में, धार्मिक और दार्शनिक बातों की फलपना की शक्ति 
कित्तनी थी । 

ऋतु-संद्यार में फालिदास के समय फी सभ्यता की 
धारम्मिक अवसा का चिच दै। रघुवंश, दीर-चरित्र-सम्बन्धी 
काव्य दै। मेघदूत शेाक-खद्ढीत फा उदाहरण दै। शकुन्तत्ञा 
नाटक-खस्बन्धी चित्र है और कुमार-सस्सव धार्मिक ओर 
चार्शनिक् कथा है । फालिदास ने अपने समय की सभ्यता के 
अनेद्ध तरद के चित्र अपने काव्यें में दिखाये हैँ। इसी से, 
वाल्मीकि और व्यास की तरह, ये सी अपने समय की सभ्यता 
फे उदाहरण कदे ज्ञा सकते हैं । ५ 

इस प्रकार हज़ारों वर्ष में भारत ते विजिध बिपयें का 
अज्भुभव प्राप्त किया । किन्तु दुःख का विषय है, डुर्भाग्यवश, 
उसे इस अजुभव से लास उठाने का अवसर न मिलता | इसके 
बाद ही दीथो अवस्था आती, किसमें पूर्वांक त्तीनों अवखाओं 
का एकन्न समावेश दाता । पर इसके पहले ही असभय खोगों का 
आक्रमण उस पर आरखस्सछ हो गया | इस विपत्ति में पड़ जाने 
से उसका सामाजिक जीवन छिन्न-भिन्न दे गया। शड्डराचार्य्य 
ने इस चौथी अचपस्था की नींच डाली थी। उन्होंने साकाए मत्त 
को सिद्ध करके, ईश्वरोपासना को ऊँचे शिखर पर चढ़ाना 
चाहा था। भवभूति के नाटकों से भी इस चात का पत्ता लगत्ता 
दै। उसके पान की चित्त-चत्ति विकार:रहित दै। थे विपय- 
चासना में लिप्त नहीं। विपय-घासना से अलग रखकर ये 
आंत्मतत्य के घिचार में निमम्न किये गये दैँ। विपय-वासना 
भी सच्चरित्रता के अधीन सज्ली गई है, और फिए से खामा- 
ज्ञिक जीवन मिमंत्त और संयमशील बनाया गया दै। उस 
खमय ऐसे संस्कार की आतीय आवश्यकता थी। किन्तु यह 

छ 
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काम अच्छी घरद शुरू भी नद्दों हुआ था कि विश्न पड़ गया। 
अत्पुव भारत उसी विषयासक समाज फे बचे-सुचे निरूम्मे 
लोगों को लेकर द्वी पुनः झपना साम्राज्ञिक जीवन कायम रखने 
फो मजबूर हुआ | शह्गराचाय्ये बहुत थोड़ा काम करने पाये। 
तथापि जो कुछ थे कर गये उससे भारत का घहुत उपकार 
छुआ हे । उसी फे वल पर भारत का सामराज्ञिक जीवन शमी 
तक चना डुथा है। नहीं तो असीरिया, ईजिप्ट, ग्रीस, रोम 
आदि देशों की पुरानी सभ्यता जैसे नष्ट द्वा गई वैसे ही भाय्त 
की सभ्यता भी नष्ट दवा जाती। येारप की सभ्यता में भी यदि 
धार्मिकता न आई ते थोड़े ही दिनों में बद भी अवश्य दी नए 
दे आयगी । यह शक्कराचाय्य॑ और उनकी दिखलाई हुई राद 
को भशस्त करनेवाले मद्ाजुआावों फी कृपा ही का फत्त दै जे 
हमाएे देश की सभ्यता का बीज अब तक वना हुआ है। 
भरत ने अपने उस काम को ज्ञिख जभद पर छोड़ दिया 
था उस जगह से फ्या फिर भी वह उसे आमे बढ़ा सकेगा ? 
इमे ते प्टेसी आशा नहों ! 
जून १६३३ $ 
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४३-कालिदास की विद्वत्ता 
कविल-शक्ति 

कालिदास ने यद्यपि अपने जन्म से भारत ही को श्र॒ल्न॑कृत 
किया, तथापि वे अकेले भारत द्वी के कवि नहीं। उन्हें इस 
भूमणडज्ञ का मद्माकधि कहना चाहिप्प। उनकी कविता से 
भारतवासिये दी की भानन्द-बुद्धि नहीं देतती । उसमें कुछ ऐसे 
गुण हैँ कि अन्य देशों के निवालियों फो भी उसके पाठ और 
परिशीलन से चैला द्वी आनन्द मिलता दै जैसा कि भारत- 
घाखियों फो मिलता है। जिसमें जितनी अधिक सहृदयता दै, 
जिसने प्रकृति फे प्रसार शौर मानव-दृदय के भिन्न भिन्न सार्वों 
फा जितना द्वी अधिक शान प्राप्त क्रिया है, फालिदास की 
कविता से उसे उतना द्वी अधिक प्रमेदाजुभव द्वाता है । कवि- 
कुल-गुद की कविता में प्रमोदोत्पादन फी जो शक्ति है बढ 
अविनाशिनी दै। इज़ारों दर्पा' से न उसमें कमी हुई दै-न 
उसमें फ्िलसी प्रफार का विकार उत्पन्न हुआ है--भऔर न आगे 
द्वोने का भय ही है। ज़ब तक इस विशाल विश्व के साक्षर जन 
सझो और सरस, स्वाभाविक्त और उुन्दर, कथिता का आदर 
करते रहेंगे तब तक फालिदास के विषय में उनकी पूज्य-बुद्धि 
भी अज्षुएण रद्देगी। प्रमादजनक्र और शिक्षादायक वस्तुओं 
फो जब तक मजुष्य-समुदाय अपने लिप्ए द्विततकर समभेगा तब 
तक कालिदास की कीर्ति यदि उत्तरोत्ठर बढ़ेगी नहीं, तो कम 
भी न होगी । 

फालिदास को संस्कृत-कषिता-झूपी आकाश का पूर्य॑ 
चन्द्रमा फद्दना चाहिए | उनके किस किख गुण की प्रशंसा को 
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ज्ञाय । संस्कृत भापा पर उनका अधिकार असामान्य था । 
उन्होंने अपनी कविता में चुन-चुनकर सरल, पर खरस और 
पलंगालुरूप शब्दों की ऐसी योजना की दे जैली आम तक और 
किसी कवि की कविता में नहीं पाई जाती। उनकी प्रतिभा 
बिश्वतोमुखी थी । उनकी कर्पनाओं की पहुँच पृथ्ची, श्राकाश, 
पाताल--खब कहीं थी। उनके वर्णन का ढँग बड़ा ही छुन्दर 
और ढंदयस्पर्शी हैँ | व्याकरण, ज्योतिष, अलड्जार-शास््र, 
नीतिशास्र, बेदान्त, सांख्य, पदार्थे-विज्ञान, इतिद्यास, पुराण 
भादि जिल शास्त्र, जिस विद्या और जिस विपय में उन्हें जो 
बात अपने मतल्व की देख पड़ी है उसीको वहाँ से खींचकर 
उसके डप्येग द्वारा उन्होंने अपने मनोभार्षों को, मनोहर से 
मनेहर रूप देकर, व्यक्त किया है। 


कालिदास और शेक्सपियर 


'रचना-नैधुयय और प्रतिभा फे चिकास-सम्बन्ध में कालि- 
दास की बरावरी का यदि और कोई कवि हुआ है तो बह 
शेक्सपियर दी है। भिन्न मिन्न देशों में जन्म लेकर भी सारे 
संसार को झपने कवित्व-फ्रौशल से एकसा मुग्ध करनेवाले 
यही दो कबि हैं। इनकी रचनायें इस बात का अमाण हू कवि 
इन वोनों के हृदयश्क्षेत्र में एक ही सा फवित्व-बीज चपन छुआ 
था। इनके विचार, इनके भाव, इनकी उक्तियाँ अनेक छत्लो में 
पररुपर लड़ गई हैं। जिस वस्तु फो जिस द्रष्टि से कालिदास 
ने देखा दें प्रायः उसी ट्ष्टि से शेवल्पियर ने भी देखा ह्दै। 
शेक्तपियर ने अपने नाठकों में मित्र मिन्न स्वभावषाल्ले मदष्यें - 
के भिन्न भिन्न चित्र अद्धित किये हैँ। फालिदास ने भी खौक 
चैसा दी किया है। जिसका जैसा स्वभाव हें उसका बैसा ही 
चित्र उन्होंने उतारा है। जिस फाय्यं का परिणाम, जैसा होना- 
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चादिए उसका वैसा ही निदर्शन उन्होंने किया है। प्रेमियों की 
जे दशा होती है, उनके हृदय में जिन बिकारें का प्राडुभांच 
होता है,,थे अपने प्रेम-पात्र को जिस दृष्टि से देखते हैं-- 
फालिदाल और शेक्लपियर दोनों के नाटकों में--इन बातें का 
खजीय चित्र देखने को मिलता है। शेक्सपियर के मैकबेथ, 
श्ोथेलो, रोमियेा, जूलियट, मिरंडा और देसदेमोना आदि के 
चित्रों का मिलान कालिदास के डुष्यन्त, अग्निमित्र, पुरूुरधा, 
शड्न्तल्ा, प्रियंबदा आदि के चित्रों से करने पर यह वात 
अच्छी तरह समम्ध में आा जाती है कि इन दोनों महाऊवियों 
को मानवी स्वभाव का कितना तलस्पर्शी शान था। कहीं कहां 
पर ते। इन भद्दाकवियों के नाटक-पाजों ने, तुल्य भसकू आने 
पर, ठीक पक द्वी सा व्यवद्वार किया है। शऊुन्तला के विपय में 
इुष्यन्त कहता है-- 

अभिमुस्ते मयि संहृतमीक्षितं, हसितमन्यनिमिन्नकथोद्यम््‌। 


रोमियेा भो जूलियट के विपय में भ्रायः यद्दी कहता है-- 
508 एश]] ग्रण 5०४० ६6 इ286 ०६ ]०शाह्ड ६8४75, 
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शेक्सपियर और कालिदास में यदि कुछ भेद-भाव दै ते। 
यह है कि कालिदास प्रक्तति-ज्ञान में अद्वितीय थे और शेक्स- 
पियर मानव-मनोभाव-ान में । म्रानव-ज्ञाति के मनोभावों फा 
जैसा सजीव चित्र शेज्सपियर ने चित्रण किया है पैसा द्दो 
कालिदास ने प्राकृतिक पदार्थो' का चित्रण किया है। कालि- 
दास बहिज॑गत्‌ के चित्रकार या व्यास्याता थे और शेक्सपियर 
अन्तजेगत्‌ के । मानवी मनोविकारों का फोई भेद शेक्लपियर 
से छिपा नहीं रहा! उसी तरह सृष्टि में जितने प्राकृतिक 
पदार्थ ईँ-- जितने प्राकृतिक दृश्य हैं--उनका कोई भी रहस्प 
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जाय | संस्छृत भाषा पर उनका श्रधिकार अखामान्य था। 
उन्होंने अपनी ऋबिता में चुन-चुनकर सरल, पर सरसख और 
अखंगानुरुप शब्दों की ऐसी येजजना की है जैसी आाज तक और 
किसी कवि की कविता में नहीं पाई जाती। उनकी घतिभा 
चिएयतोसुखी थी | उनकी कहपनाओं फी पहुँच पृथ्वी, आकाश, 
पाताक्-सदब कहों थी । उनके घर्णेन का हँग बड़ा दी सुन्दर 
और हृद्यस्पर्शो है । व्याकरण, ज्योतिष, अंलड्ञार-शाख, 
नीतिशास्र, वेदान्त, सांख्य, पदार्थ-विज्ञान, इतिहास, पुराण 
आदि जिस शास्त्र, जिस धिद्या और जिस दिपय में उन्हें जो 
बात अपने मतत्नद की देख पड़ी दे उसीको घहाँ से स्ींचफर 
उसके उपयेग द्वारा उन्होंने अपने मनोभाषों को, मनोहर से 
मनेहर रूप देकर, व्यक्त फिया है। 


कालिदास और शेक्सपियर 


सचना-नैठुएप और प्रतिभा फे विक्रास-सम्बन्ध में कालि- 
दास की वरावरी का यद्‌ और कोई कवि हुआ है तो वह 
शेक्सपियर दी दै। भिन्न मिन्न देशों में जन्म लेकर सी सारे 
संसार को अपने कवित्थ-फकौशल से पएकसा पमुग्ध करनेयात्े 
यही दो कवि हैं। इसकी रचनायें इस बात का प्रमाण हैं कि 
इन दोनों के हृदय-क्षेत्र में एक दी सा फवित्व-बीज बपन हुआ 
था | इनके विचार, इनके भाव, इनकी उक्तियाँ अनेफ खत्तों में 
पररुपर लड़ गई हैं। जिस बस्तु को जिस द्वष्टि से कालिदास 
ने देखा दे धायः उसी दृष्टि से शेवलपियर ने भी देखा है ! 
शेक्सपियर ने अपने नाटक में मिन्न भिन्न स्वभाववाले मनुष्यों - 
फे सिन्न भिन्न विन्न श्रद्धित किये हैं। फालिदांस ने . भी ठीक * 
पैसा द्वी किया दै। जिसका जैसा स्वभाव हैं उसका यैसा ही 
सित्र ऊ्दनि उत्तारा है। जिस फराय्यं-का परिणाम, जैसा द्ोना- 


न 
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पछुता अप्राकृतिक मालूम होती है! थोड़े में अपनी व्यधा- 
कथा कहकर चुप हो जाना ही व्यथा की गम्भीरता का दर्शक 
है। श्ृद्धन्तला के वियेग में डुप्यन्त ने, और मालती के वियेग 
में माधव ने, जो कुछ कहा है वह इस बात का प्रमाण दे कि 
जिस बात को मवभूति बड़े बड़े श्लोक में लम्बे लम्बे समासें 
और चुने हुए शब्दों में, कहकर भो पाठकों का उतना मनो- 
रक्षन न कर सकते थे, उसीझो कालिदास थोड़े में इस ख़बी 
से कद्द सकते थे कि घद् दर्शकों या पाठकों के चित्त में चुभ 
सी ज्ञाती थी । शब्दू-चित्रय में भवभूति बढ़े चढ़े थे ; भाषोदु- 
चोधन में कालिदास । एक उदाहरण लीजिए । भवभूति का शब्दू- 
चित्र है-- 

सन्तानवादीस्यपि माजुपाणा, दु-खानि सदुवन्उुवियेगजानि । 

इप्टे जने प्रेयसि डु.सद्वानि, स्तोत,सदस्ेरिव संप्लवन्ते ॥ 
अर्थातू-प्रेमी जन फो देसने पर वन्घु-वियेगग-जन्य दुःख मानों 
इजारगुना अधिर हो जाता दवे। वह इतना बढ़ जाता है, 
मानो उछसे दज़ायें सेत्ते फूट निकलते दें । 

इसी बात को--इसी भाव को--वेखिए, कालिदास, थोड़े 
दी शब्दों में, पए किस ,खूबो से, कहते हँ-- /? 

स्वच्ननस्प दि छु खमप्रते।, विद्वतद्धारमिवेषणायते । 
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कालिदास से छिए नहीं रहा। फवित्व-शक्ति दोनों में ऊँचे 
द्रजे की थी ; परन्तु एक की शक्ति अन्तर्जगत्‌ के रहस्यें का 
विश्लेषय करने की तरफ विशेष झुक्की हुई थी ; दूसरे की 
चहिजिंगत्‌ के । इस्र मिष्कर्ष से खब लोग खद्दमत हों या न हों, 
परन्तु इन दोनों प्रहाकवियों की रचनाओं को खूब ध्यान से 
पढ़ने और उन पर विचार करनेवाले इस बात से अवश्य 
सहमत दंगे कि कालिदास की तुजना यदि किसी मद्ाफवि से 
फी जा सकती है ते शेक्लपियर ही से की जा सकती है। 


फालिदास और भवभूति 


भवभूति भी नाटक-रचना में सिद्धदृस्त थे। करुणरस का 

सा परिषाक उनकी कविता में देखा जाता दे वेश्ा किसी धन्‍्प 
फवि की कविता में नहों देखा जांता। मानवी हृदय के अन्त- 
गंत-भादों को जान लेने और उनऊे शब्द-चित बनाकर तदु- 
द्वारा उन्हें सामाजिकों फो हृद्यज्डम फरा देने की विद्या भव- 
भृति को लूव दी साध्य थी। कब्णरस का--यन्र तन्र जद्वार 
और बीर का भी-भवभूति ने जहाँ जहाँ उत्थान किया दे वहाँ 
चहाँ घटना क्रम के अनुसार उस रस का धीरे घीरे तूफ़ान सा 
आ गया है। कालिदास ने जिस बात फो बड़ी ख़बी के साथ 
थोड़े में कद दिया है उसीफो भवशभूति ने बेहद बढ़ाया है। 
मनोभावों को बढ़ाऊर वर्युन करना कदों अच्छा लगता है, कहीं 
नहीं अच्छा लगता । देश, काल, पात्र और अवखा का खयाल 
रखकर प्रसज्शञोपास चिषय का थाकुश्चन फिा घसारण किया 
जाना चाहिए । युद्ध के लिए किसी को उचे ज्ञित करने के लिए 
चीर-रख-परिपोपक लम्बी चक्त्ता असामयिक औौर अथोमित 
नहीं होती। परन्तु जो मलुप्य इष्ट-वियेग अथबा किसी 
कारण से व्यथित दै डसके मुख से निकली हुई धायप्रवाही 
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बक्तुता अपराकृतिक मालूम होती है। थोड़े में अपनी व्यथा- 
कथा कहकर चुप छो जाना ही व्यथा की गम्भीरता का दशक 
है। शुऊन्तत्ा के वियेग में दुप्पन्त ने, और मालती के वियेशग 
में माधव ने, जो कुछ कहा है घद्द इस बात का प्रमाय है कि 
जिस वात को भवभूति बड़े वड़े श्ल्ोर्को में लम्बे लम्बे समासों 
और चुने हुए शप्दों में, कहकर भो पाठकों का उतना मनो- 
रस्सनन न कर सकते थे, उसीको कालिदास थोड़े में इस ज्लबी 
से कद सऊते थे कि वद दर्शकों या पाठकों के चित्त में चुभ 
सी जाती थी । शब्दू-चित्रण में भवभूति बढ़े चढ़े थे ; भाषोंदु- 
बोधन में कालिदास । एक उदाहरण कीजिए. । भवभूति का शब्द- 
खित्र है-- 

सन्तानवांद्ीए्यपि माजुपाणां, दुःखानि सदुवन्धुवियोगजानि । 

इप्टे जने प्रेयसि दुः्सद्दानि, स्रोत-सदसरेरिष संप्लावन्ते ७ 
अर्थात्‌-भ्रेमी जन फो देखने पर वन्छु-वियेग-जन्य डुः्ख मानों 
इज़ारगुना अधिक हो जाता दै। बद्द इतना पढ़ जाता है, 
मानो उससे इज़ायें सोते फूट निकलते हैं । 

इसी बात कौो--इसी भाव को-देखिए, कालिदास, थोड़े 
द्वी शब्दी में, पए क्रिस खूबी से, कहते हैं-- 

स्वजनस्प द्वि दुःखमग्रते, विद्वतद्धारमिवेषजायते । 

अर्थांतू--स्वजनों के आगे, छिपे हुए दुश्ख को बाहर निकल 
आने के लिए, हृदय का फाटक सा खुल जाता दे! 

इसीसे कहते हैं कि भवभूति के भाव शब्द-खमूद्द के खघन 
चेए्नन से वेप्ित हैँ । कालिदास के साथों का शब्द-वेपन 
इतना बारोक और इतना थोड़ा है कि वे उसके भीतर भलकते 
हुए देस पड़ते हँं। यद्दी इन दोनों नाव्यफारों की कविता की 
विशेषता है । 


कालिदास की उपाय 


सुन्दर, सर्वाक्षपूर्ण और निर्दाप उपमाशों के लिए कालि- 
दास की जे इतनी स्याति है पद सर्वधथा यथार्थ है।* फिसी 
देश भर किसी भाषा का अन्य फोई कवि इस विपय में कालि- 
दास फी बराबरी नहीं फर सकता। इनकी उपमारयें शलीकिफ 
हें। उनमें उपमान भीर उपमेय का अदभुत साहृश्य दै। जिस 
भाष, जिस चिचार, जिप्त उक्ति फो स्पएतर करने के लिये कालि- 
दाख ने उपम्ता का प्रयोय किया दै उस उक्ति और उपमा का 
लंये!ग् ऐसा वन पड़ा है जेखा कि दूध-बूरे का संयेग होता 
है। उपमा को उक्ति से अलग कर देने से बह अत्यन्त फीकी 
किया नीरख हो जाती है। यह घात फेचल उपमाशों ही के 
लिए नहीं कहो ज्ञा सझती। उपमाओशं के सिधा उत्प्रेज्ञा, 
इृष्दान्त और निदर्शनातड्जारों फा भी प्रायः यद्दो हाल दहै। श्रन्‍्य 
कवियों की उपमाओशं में उपमान और उपमेय के लिझ झभौर 
चयन में कहीं कही विभिन्नता पाई जाती दै, पर फालिदाल फी 
उपमाओं में शायद ही कह यह देप द्वो । देखिए-- 
(३) प्रवालशोसा इब पादपानों, व्यज्ञारचेष्टा विविधा वभूथु: । 
(२) नरेन्द्रमार्गाइ्ट इब प्रवेदे, विधर्णभावं ख स भूमिपालः । 
(३) समीरणेत्थेव तरइलेखा, पद्मान्तर्र मानसराजदँसीमू । 
(४) विसपि चाकारमनिद्वु ताना, स्णालिनी दैममिवेपरामम्‌। 
(४) परय्याप्तपुष्पस्तवकावनम्रा, सथ्ञारिणों पटलचिनी लतेव । 
(६) नेनेः पपुस्तृप्तिमनापुवद्रुभिनेवोद्य ताथमिवोषधीनाम्‌ 

कैसी छुन्दर उपमायें हैं; कैली थ्रुति-छुखद और प्रखाव- 
शुण-पूर्ण पदावल्ली है। किसकी प्रशंसा की जाय ? उपमा की 
*कोमत्न-कात्त पदावत्नी” की अथवा दृद्यद्ारियी उक्ति की ? 

फालिदास की कुछ उपमाये बहुत छोटी छोटी हैं; असु- 
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शुप छन्द के एक ही चरण में वे कही गई हैं। ऐसी उपभाओं 
में भी वही .खूबी दै जे लम्बे लम्बे शलोकें में गुम्फित उप- 
माओं में है। थे छोटी छोटो उपमायें नीति, खदाचार और 
लोक-री सि-सम्वन्धिनो सत्यता से भरी हुई हैं। इसीसे वे पंडितों 
के कणठ का भूपण दो रही हैं। साधारण बात-चीत और लेख 
आदि में उनका बेदद्‌ व्यवहार दाता है-- 
(१) आदनं दि चिसर्गाँय खां दास्मिचाम्व | 
(२ ) त्याज्या हुष्ठः प्रियो5प्यासीद्‌डः गुल्लीवारगक्षता । 
(३ ) विपक्षत्तो5पि संधध्य स्वयं छेत्तमसाम्प्रतम्‌ । 
(४७) हंसे द्वि क्तीरमादचे तन्मिश्रा वज्जयत्यपः । 
(५. ) उपप्लबाय लेफकानां धूमकेतुरिवेस्थितः 

आदि ऐसी ही उपमायें हैँ । 


गशक्त-तान 


कालिदास फे काव्य और नाटक इस यात का खाद्य दे 
रहे है. कि कालिदास केधल मद्दाकवि ही न थे। कोई शासत्र ऐसा 
न था जिसमें उनकी गति न हो। थे असामान्य वैयाकरण थे । 
अलड्डार-शासत्र के वे पारगामी परण्डित थे। संस्क्ृत-भाषा पर 
उनकी निशसीम सत्ता थी। ज्ञे बात थे कदना चाहते थे उसे 
कविता-द्वारा व्यक्त करने के लिप्णप सबसे अधिक खझुन्दर और 
भाव व्यक्षक शब्दों के समूह के समंदर उनऊ्री जिह्ला पर इृत्य 
खा करने लगते थे। कालिदाल की कविता में शायद्‌ ही ऊुछ 
शब्द ऐसे ह। से अछुन्दर और अज्ुपयेगी अथवा भायोदु- 
बोधन में अल्लमर्थ समभे जा सकें। वेदान्त के चे ज्ञाता थे 
साँस, न्‍्याय ओर येग के वे ज्ञाता थे; ज्येतिष के वे शातता 
थे ; पदार्थ-घिज्ञान के थे ज्ञाता थे। लोकाचार, राजनीति, 
खाधरण नीति आदि में मो उसको अलामान्य गति थी। 


कर 


( १०६ ) 


'यकृति-परिक्षान के ते थे अदभुत पणिडित थे। प्रकृति की 
* खारी करामातें, उसके सारे फार्य, उनकी प्रतिभा के मुकुर में 
प्रतिविश्वित हो ऊर, उन्हें इस तरद्द देख पड़ते थे जिस तरद कि 
द्धेल्ली पर रक्खा झुआ आमला देख पड़ता दै। थे उन्हें हस्ता- 
मलक हो रहे थे। उनकी चतुरखता के प्रमाण उनकी उक्तियों 
और उपमाओं में, जगह अगद पर, रत्नवत्‌ चमक रहे है। 
दर्शन-शा्रों का ज्ञान 

अन्धारस्म में कही गई कालिदास की रचनाओं से यद्यपि 
यह सूचित दोता है ऊँ वे शैब थे, क्विंधा शिवेपासना की और 
उनकी अवुत्ति अधिक थी, तथापि थे पूरे चेदान्ती थे । चेदान्त 
के तत्वों को वे अच्छी तरद जानते थे। ईश्वर ओर जीव, 
साया और बह्म, आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध को ये 
चैसा ही मानते थे जैसा कि शड्ेंराचाय्ये ने पीछे से साना है । 
ईश्वर की स॑-व्यापक्रता भी उन्हें मान्य थी। अभिज्ञान-शाकु- 
न्तज्न का पहला ही शल्लोक--'या सृष्टि: स्रप्टराया?--इस 
चात का साक्षी है। उसमे उन्होंने यह बात स्पए्टता-पूषक 
स्वीकार की है कि ईश्वर की सत्ता सर्वत्न विद्यमान है। पर- 
सात्या की अनतन्तता का प्रमाय इस एलोक में द्वै-- 

पी तामइस्थां प्रत्िपचमारन स्थित दृश व्याप्य दिशों महिम्ना । 


4६. 


- विष्णोरिवास्थानवधारणीयमीडक्तया रूपमियत्तया बा॥ 
पुनर्जेन्म अथवा झआत्मा की अविनश्बरता का प्रमाण रछु- 
चंश के निम्तोद्ध्चत पद्यार्थ में पाया ज्ञाता है-- 
मरय॑ भक्ति: शरेरियां विक्ृतिर्डीवनमुच्यते बुध: । 


कालिदास की ये।ग-शास्त्र-सस्वन्धिनी बिज्ञता उनकी इस 
चच्ति से स्पष्ट दै-- 


( १०७ ) 
तमसः परमापदृब्ययं पुरुष येयसमाधिना रघुः ॥ 

माया का आवरण हट ज्ञान और संश्ित कर्म क्षीणता को 
आप दे जाने से आत्मा का येग परमात्मा से हो जाता दै। 
यह वेदान्त-तत्व है। इसे कालिदास जानते थे । यह वाव भी 
'उनफी पूर्वोक्त उक्ति से सिद्ध है। वेदान्तियां का सिद्धान्त 
है क्लि कम्मों' या संस्कारों का बीज नए्ठ नहीं होता। फालि- 
दाख ने-- 
(१) भपेदिरे प्राक्तनज्न्मविद्या, । 

और 

(३२) भावस्थिराणि जननास्तरसौहदानि। 

कहकर इस सिद्धान्त का भी स्वीफार झलिया दै। खांझय- 
शासत्र-सम्बन्धिनी उनकी अमिक्षवा के दर्शक एक श्लोक का 
अवतरण किसी पिछले लेख में पदले दी दिया जा चुका दै । 


ज्येत्तिप का ज्ञान 


इसमें तो कुछ भी सन्देद्द नहीं कि कालिदास ज्येतिप- 
शात्त्र के पण्डित थे। इस वात के ऊितने ही प्रमाय उनके 
अर्न्थो में पाये जाते हैं । उज्लयिनी बहुत काल तर ज्यानिधिद्या 
का केन्द्र थी । ज्ि्ष समय शास्त्र की बड़ी द्वी ऊज्जिंताधस्वा 
थी उसी समय, अथवा उसके कुछ फाल थागे-पीछे, कालिदास 
का प्रादुर्भांव हुआ । अतरएव ज्येतिष से उनका परिवय दोना 
चहुद दी स्वामाविक्र था-- 
(१) दवशिप्रपातं परिहत्य तस्य क्यमः पुरः शुक्रमिधप्रयाणे। 
( २) गद्दैस्ततः पश्चभिव्चं स्थेरतराह्म मुहृर्च क्षि्ञ तस्य देवी । 
(३ ) मैंत्रे मुह्चें शशलाइडनेत येग॑ गतासूच्तरफर्शुनीधु । 


६ हम 3) 


(४ ) दिमनिसुकये(येंगे चित्राचन्द्रमलेरियव 
(५) तिथी च जामित्रगुणान्वितायाम् 

इत्यादि ऐसी कितनी ही उक्तियाँ कालिदास के अन्धों में 
विद्यमान है जे उनकी ज्येतिप-शाखशता के कप्ती नष्द न 
होनेवाले सार्टिफिकेट दे । 


बेद्य-विद्या से परिचय 


फालिदाल चाहें अंतुमबशालों बेध न रहे दो; चाहे 
उन्देने आयुर्वेद का विधिपूर्वक अभ्यास नम किया हो ; परन्तु 
इस शाखत्र सेसी उनका थोड़ा बहुत परिचय अधश्य था। 
ओऔर सभी सत्कपियें का परिचय प्रधान प्रधान शार्ख्रोंस्ते 
अवश्य दी होना चाहिये। विना सर्वशास्तक्ष हुए--विना प्रधान 
प्रधान शार्त्रों का थोड़ा बहुत शान प्राप्त किये--कवियों की 
कविता सर्चमान्य नहों हो सकती । मद्दाकषियों के लिए तेः 
इस तरह के छान की बड़ी दी आवश्यकता होती दे । क्षेमेन्द्र ने 
इस धिपय में जो कुछ कट्दा दै बहुत ठीक कहद्दा है। पैच-विद्या 
के तत्वों से कालिदास अनभिश न थे। कुमार-सम्पव के दूसरे 
सर्म में तारक के दोरात्म्य और पराक्रम आदि का घर्णन दहे। 
उस प्रखह में कालिदास ने लिखा दै-- 
तस्सिन्‍लुपायाः सर्वे न. कूरे प्तिहतक्रिया: । 
पीम्य चल्घौपाधानीव चिऊारे साजिफत्तके 
। मालबविकाग्निम्रित्र में सर्पदंशविकित्सा के विपय में कचि- 
कुलगुरु की उक्ति दै--- 
छेदो दंशस्य दांढों वा उतस्पारक्तमोत्तयम्‌ । 
गुत्ानि दृष्टमान्नायासायुष्या: पतिपत्तवः ॥ 
इन अवत्तरयां से सूचित होठा दे कि कालिदास की इसः 
शाखत्र में भी गति बहुत बद्दी ते थोड़ी अवश्य थी । 


पदार्थ-विज्ञान से परिचय ै 


अहण के यथार्थ कारण को कालिदास अच्छी तरद्द जानते 
'थै। इस बात को उन्होंने अपने काव्यों में निःसन्रेद रीति से 
लिखा है। कुमार-लम्भव के-- 

इरस्तु किब्विअविलुसपैय्यंश्रन्द्रोद्यारग्भ इचाग्खुराशिः । 

इस श्लोक से सूचित होता दे कि समुद्र में ज्वार्मादा 
आने का प्राकृतिक कारण भी उन्हें. अच्छी तरह मालुम था। 
भध्रव-प्रदेश में दीघकाल तक रहनेवाले उपःक्ाल का भी 
ज्ञान उन्हें था। उन्दहेंने लिघा दै-- 

मेरोरुपान्तेप्विव वर्तमानमन्येनन्‍्यसंसक्तमहखियामस्‌ । 

उनके उपःकाल-छस्पन्धी ज्ञान का यद्द इढ़ प्रमाण है। 
सूर्य्य की उप्णता से पानी भाफ बनकर जड़ ज्ञाता है। बह 
चरखता है। इस वात को भी वे जातते थे ॥ कुमार-सम्भघ का 
चौथा से इस बात की गवाही दे रहा दै-- 

रविपीतजला तपात्यये पुनरोधेन हि युज्यते नदी । 

रघुवंश फे-- 

न्‍ सदखगुणमुल्स॒प्दुमादुत्ते दि रखें रविः । 

इस पद्चाद्ध से भी यही बात सिद्ध दोती है| “अयस्कान्तेन 
लोदवत्‌”---लिखकर उन्होंने यह सूचना दी है कि दम घुम्बक 
के गुणों से सी अनमभिश्ष नहीं। 5 


राजनीति-ज्ञान 


इस चिपय में तो कुछ कहने -फी आवश्यकता दी नहीं। « 
रघुवंश में राजे हां का वर्युत दै। उसमें पेली सेकड़ों उक्तियाँ 
जे इस वात फी घोषणा कर रहो हैँ कि कालिदास बहुत 


( 8११० ) 


बड़े राज-नीतिश थे। राजा किसे कहते ई; उसका सबसे 
भ्रधान घम्म या कर्त॑व्य फ्या है; प्रज्ञा के साथ उसे कैसा 
उदार करना चाहिए--इन बातों को कालिदास जैसा खम- 
भतते थे पैसा शायद आजकल के बड़े से भी बडे राजा और 
राजनीतिनिषुण अधिकारी न समभते हांगे। कालिदास की-- 
“जा पिता पितरस्तालां केयर्ल जन्मद्ेतव:"-सिर्फ यही एक 
उक्ति इस कथन के समर्थन के लिए यथे् द्दै। 
भूगोल-ज्ञान 

मेघदूत में कालिदास ने जो अनेक देशों, नगरयों, पर्वत 
और नदिये| का वर्यंत किया है डससे ज्ञान पड़ता है फ्रि उन्हें 
भारत का भौगोलिक ज्ञान भी बहुत अच्छा था। उन्हेंने अनेक 
देश-दर्शन करके-दूर दूर की यात्रा करके-यह ज्ञान प्राप्त 
किया होगा । चेल, केरल और पाएड्वय देश का उन्होंने जैसा 
वर्णन किया है; विन्ध्य-गिरि, द्विमालय और काश्मीर के 
विषय में उन्होंने जे। कुछ लिखा दे ; रघुचश के तेरहवें सभग॑ में 
भारतीय समुद्र के सम्बन्ध में जे उक्तियाँ उन्होंने कही हैं, 
उन्हें पढ़ते समय ज्ञान पड़ता है, जैसे कोई इन सबका आँखे 
देखा हाल लिख रदर दो । उनके इन धर्णनों में बहुत दी कप 
भौगोलिक प्रम हैं। अतपव यहो कहना पड़ता दे कि कांलि- 
दाख ने भारत में दूर दूर तक म्रमण करके अनेफ प्रकार के 
भौगोलिक दृश्यों का परिशान पाप किया था। 
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५-कालिदास के ग्रन्थों की आलोचना 


समालोचना से बड़े ्ञाभ हैं । जिस साहित्य में समालोचना" 
नहीं वह विटपविहीन महीरुद् के समान है। उसे देखकर नेन्ा-- 
ननन्‍द नहीं द्वात।। उसके पाठ श्रौर परिशीलन से हृदय शीतत्ल 
नहों होता। बह नीरस मालूम दाता दै। सत्कवि अपने काव्यों” 
के द्वारा समाज का दहित-खाधन करता है। चह अपने काच्यें- 
में आदुर्श-पुरुर्षो और आदरश्श-स्रियों का चरित वर्णन करके 
उसके द्वारा ऐसी ऐसी शिक्षाये' देता है जे और किसी तरह 
नहीं दी जा सकती। काव्येतर ग्रन्थों की शिक्तायं हत्पठल पर 
उतनी अद्डित नहीं दोतीं जितनी कवियें की शिक्षा दवाती हैं 
नीति से सम्बन्ध रखनेवाल़े भ्रन्थों में स्व बोलने की मद्दिमा 
जगह जगद्द पर गाई गईं है। पर उसका अखर उतना नहीं 
होता जितना कि कविधर्णित हरिश्चन्द्र के चरित से द्वाता है। 
राज़ा का सर्वश्रधान फत्तेव्य प्ज्ञारक्षन है। पुराणादि में दज़ारों 
जगह इसका उल्लेख है। पर ऐसे विधि-निपेधात्मक उल्ल्लेखों 
की लेग ताहश परवा नहीं करते । केवल प्रजा को सन्तुए रखने 
फे लिए, निष्कलडू जानकर भी, जब सीता का परित्याग 
रामचन्द्र के द्वारा किया जाना हम रघुव॑श में पढ़ते हैँ तव वही 
बात दमारे हृदय में पत्थर की लकीर दा जाती दैे। कवि यह 
नहीं कद्दता कि यह काम करना अच्छा दे भर यह फाम करता 
घुरा। यद इन बातें के चित्र दिखलारए उनके द्वाए समाजन 
द्वितकारिणी शिक्षा देता दै। पति का भमुचित झाचरण देखकर 
भी आादशं सत्ती स्त्रियाँ उसकी प्रतिकूलता नहीं करती । वे पति 
के खुख को अपना खुख समझती हैँ। आत्तरिक बेदना सहने- 
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पर भी ये पति से फठोंर और फोप-प्रद्शक व्यवहार नहीं 
करती । इल लोफोपकारिणी शिक्षा फो फवि महाराती घारिणी 
औशोनरी छोर शऊुन्तला के चरित सम्ब्धी शब्द-चित्र 
द्खिलाफर देता है; ओर पेसी शिक्षा फा असर अम्य यीति से 
दी मई शिक्षा की अपेत्ता सैकट़ें गुना अधिर द्वोता दै। प्रत्यक्ष 
शिक्षा में रस नहीं । इस तरह की शिक्षा में अ्रपूर्ध रखास्वादन 
के साथ साथ चिरथायिनी शिक्षा भी प्राप्त द्वोती है। जो 
समसलेचक ऐसे रहस्प का ददुघादन करके कवि के आन्तरिक 
अभिप्राय को व्यक्त करता दे वही सच्चा समालोचऊ दै। 

जिशलके फार्य्य॑ या अन्य फी समालोचना करनी है उसके 
विपय में समालोचक के हृदय में अत्यन्त सहानुभूति फा द्वोना 
चहुत आधश्यक दै। ऐेखक, फवि या त्रन्धकार फे इृद्य में 
घुसकर सम्रालोचक के उसके दर एक परदे का पता लगाना 
चाहिए । अमुझ उक्ति लिखते समय कवि फे हृदय की क्‍या 
अवस्था थी, उसका शाशय कया था, किस भाव को पघधानता 
देने के लिए उसने यह उक्ति कहो थी--यह जब पक समालोचऊ 
को न मालूम होगा तव तक थए उस उक्ति की डीक समालोचना 
कभी न फर सकेगा ! किसी वस्तु या विपय के स्व अशों पर 
अ्रच्छी तरद विचार करने का नाम समालोचना दे १ वह तय तक 
सम्भव नहीं जब तक कवि ओर समालोचक के हृदयों में कुछ 
देण फे लिए एकता न स्थापित हो जाय | कषि की कविता किस 
समय की है। उस समय देश की फ्या दशा थी; तत्कालीन 
लोगों के आयार-विचार और व्यवहार फैले थे--इन बातों को 
अच्छी चरद जाने बिना समातोचना फरते समय समाल्ौचित 
लेख के कर्ता पर अन्याय दोने का बडा डर रहता हे। जे 
सरख-हृद्य नहीं, जिखने कव्य-शास्तर में अच्छी गति नहीं प्राप्त 
की, जिसने अलड्जार शात््र का परिशील्न नहीों किया; जिसने 
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अन्यान्य प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों को फविताओं को विचार- 
पूचक नहीं पढ़ा, वह यदि कालिदाख के कावयें की आलोचना 
करने बैठे तो उसकी समाज्नोचना कभी आदरणीय न होगी। 
किखीने किसो पन्न या पत्निका में प्रकाशित होने के लिए कोई 
लेख भेज्ञा | सम्पादक ने उसे अ्रप्रकाशनीय समझकर न छापा । 
बस, फिर क्‍या है, लगी उसकी समालाचना हे।ने। किसी पत्र 
मे फिसी अन्य पञ्य के साथ बदला नद्दी किया। लगो द्वाने उस 
पर धास्वाणां की धर्षा। फिर उस समालेचना में उसके घर- 
द्वाए, गाडी-घेड़े, नौकर-चाकर, वस्माव्छादन तक की प़बर 
लो ज्ञाने लगी । यह समालेाचना नहीं, किन्तु समालेचऊ के 
परव्रिनत्न आसन के कलड्धित और साहित्य-सराबर के पढ़्िल 
करना है। 

कवि या अन्धकार जिस मतलव से भ्रन्ध-रचना फरता है 
उससे सर्वत्ाधारण को परिचित करानेवालें खमात्नोचक की 
बड़ी द्वी ज़रूरत रहती दे । ऐसे समालाचरं की समालाचना 
से सादित्य की विशेष उन्नति द्वाती दे और रूबियें के मूहाशय 
मासूली आद्मियों की भी समझ में आ जाते हं। कालिदास 
की शऊुन्तला, प्रियंबदा और अनखूया के स्वभाव में फ्या भेद 
है ? उनके स्वभाव-चित्रणु में कि ने कौन कौन सी ,खूबियाँ 
रक्खी हैं ? उनसे क्या क्‍या शिक्षा मिलती है? ये बातें सब लोगों 
के ध्यान में नहीं आ सफती। अ्रतपव थे उनसे लाम उठाने 
से चश्चित रद ज्ञाते हैं। इसे थोडी हानि न समक्तिष्प। इससे 
कवि के उद्देश का अधिऊांश दी व्यर्थ जाता दै। येस्य समा- 
लेचक समाज को इस हानि से बचाने की चेप्टा करता दै। 
इसीसे साहित्य में उसका काम इतने आदर की दृष्टि से देखा 
जाता दै--इस्ीसे खादित्य करी उन्नति के लिए उसकी इतनी 
आवश्यकता है। 
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अन्य भाषाओं के लाहित्य सेविये। ने अपने द्दी देश 

के कविया के ग्रन्थों की नहीं, किन्तु विदेशों फ्विये ते के 
फार्ब्यों की समालाचतनायें लिखकर अपन साहित्य का क्तपाण 
साथन जिया है । परन्तु अपनी देश भाषा में भारत के 
कवि कुल चक्र चूडामणि के सम्रग्न पनन्‍्धों की विस्तृत समा- 
लेचना फा अब तक अभाव था। या तो कालिदास के 
कई अन्ये। की अच्छी अच्छी समालेचनाये वेंगला, मराठी 
और तेलड्ी भाषाओं में निकल चुकी दें। कवि ऊुलगुस के 
का यों और नादका की समष्टि रूप स भी दा एक सप्तालाच 
नाय हुई हूं। पर ये विस्तृत नहीं , उनमें प्रत्यऊ बात पर 
विचार नहों किया गया। थोड ही में मुख्य मुज़्य बाते कह 
दी गई हैं ।बड़े आनन्द का विषय दे, इस अभाव को एक 
पज्नघासी विद्वान ने दूर कर दिया। भ्रीयुत राजेनद्रनाथरव 
शर्स्मा, विद्याभूपण, कलऊूचे 4 खस्हत कालेज में अध्यापक 
हैं। आप कलऊत्ता विश्ष्यात्य के परीक्ष+ शोर 
व्यास्याता ( [.8८४प७०) भोहें। कई उत्तमेत्तम अन्थ भी 
आपने बनाये है। “कालिदास और भवभूति” नाम की भी 
एक उपयोगी पुस्तक की रचना आपने की दैे। आपका 
एक नया अन्ध हाल में भ्रकाशित हुआ हे। उसका नास 
“कालिदास !। बह माननीय विचारपति डाफ्थर आशु- 

तोप मुखोपाध्याय सरस्वती, सी० पएस० आई०, पएम्र० ए०, 
डी० पल्नू०, ड्री० एस सी० फो समर्पित जिया गया ह्है। 
कल्रऊत्ते की इम्पीरियल ल्ाइब्रेटी के अध्यक्ष अनेक भापा- 
सिज्ञ, परम विद्वान, श्रीयुत दरिनाथ दे, पमू० ए०, की लिखी 
हुई, पुस्तफ्रारम्भ में, एफ विचार पूर्ण भूमिका, अँगरजी में, 
प्रकाशित की गई दे । पुस्तक बँगला में है ओर क ई मनाहर 
चित्रों से अलकझ्ृत है। छू खौंस अधिक पृष्ठ में वह घम्ताप्त 
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हुई है । उसमें कालिदास दे रघुवंश, कुमार-खम्भव, मेघदूत, 
अभिज्ञान-शाकुन्तल, विक्रमोबश्ीय और मालविकाग्निमित्र 
फी विस्तार-पूथक समालेचना दै। सम्रालोचना बड़ी ही 
योग्यता और मामिकता से की गई है। समालोचऋ मद्दादय 
ने पेपते अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया है जिनका साधारण 
जनों के ध्यान में आना बिल्कुल ही अलम्भव था। कालिदास 
फ्यों कवि-कुलगुरु कहे जाते हैँ; उनकी कविता में कौनली 
ऐसी बाते है जिनके कारण उनका इतना नाम है; उनकी 
कविता से कैसी कैसी शिक्षायें मिलती हैं ; उनके नाटक-पारतरों 
में क्या विशेषता ह--यह सब इस समाल्ांचना के पढ़ने से 
तत्काल मालूम द्वो जाता है और कालिदास की प्रशंसा, सहसत्र 
मुख से करने को जी चाहता है। इस समालोचना से यह भी 
शात्त द्ो जाता दै कि समालोचना फे लिए कितनी चिह्धत्ता की 
अपेक्षा होती दे शोर उससे सादित्य तथा सब्बंधाघारण फो 
कितना साभ पहुँच सकता दे । हमारी प्रार्थना दे कि जो लोग 
देगला पढ़ सकते दे वे इस पुस्तक फो अवश्य पढ़े'। जो नहीं 
पढ़ सकते हैं वे, यदि दो खके तो, उसे सीने फा प्रयत्न करे । 
अकेली इस पुस्तक के पढ़ने के लिए ही यदि थे बँगला सीखें” 
तो भी उन्हें झपना परिध्रम सफ़ल समझना चाहिए) पर्मोक्ि 
थोड़े ही परिभ्रम से वे कालिदास फी फविता का मम्मे समझ 
सके'मे और यह ज्ञान सगे कि कवीश्वरों के चक्रवर्ती फालि- 
दास की कविता की क्यों इतनी प्रशखा हैं, उसमें फ्या गुण 
है, उसमें कितना रख दे और उससे झऊितनी और किस 
तरह फी शिक्षाये' मिल सकती हैँ। यद्द थोड़ा लाभ नहीं। 
उसक्ली प्राप्ति फे लिए फिये गये परिश्रम की अपेक्षा घह 
बहुत अधिक दै | 

कालिदास के ध्न्‍्धों में रघुवंश सबसे भ्रेष्ठ दै। उसकी 
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सर्वोत्तमता का फारण यह दै कि उसमें मद्दाऊवि ने रष्टि-नेपुएय 
का खबसे अच्छा चित्र खोचा है। और खष्टि-चातुय्य का सदम 
और सच्चा छान होना ही फधि का सबसे बड़ा गुण दै। इछ 
गुण के विषय में विद्याभूपषण महोद्य ने बहुत कुछ लिखा है। 
उसका मतलब नीचे दिया जाता हैं । 

कवि का प्रधान गुण खष्ठि-वैयुएय है । सुन्दर खुन्दर चरि्रों 
की सृष्टि, और देश, काल तथा श्रवखा के अनुघताए, 
उञस्र चरित्रावल्लो का फांव्य में समायेश फरना हो कवि 
का खर्व्यश्रेष्ठ कोशल दे। यदद फोशल जिसमें नहीं उसमें 
अन्प गुण चादे जितने हो उल्क्की रचना उत्कृष्ट नहीं हो 
सकती । सूट वर्णन स्वभावानुरूप होने से मनोरम होता 
है। स्पभाव-प्रतिकूल दोने से बही विरक्ति-जनर द्वो जाता 
है। इसीसे आरब्ये।प्पास फी अधिकांश घटनाये' सहृदय- 
सम्मत नहों। जे व्यापार स्वभाष फे अनुसार द्वोते हैं, 
भाव की खुट्टि में तदनुयायों ब्यापारों का होना ही उचित 
है। यदि कवि घपने खुष्टि-कोशल् में सांसारिक व्यवद्ार- 
सप्ूह को स्वाभाविक व्यंचद्वार की अ्रपेत्षा अधिरूतर मनोहर 
और चैचिध्य-विभूषित बना सक्के तो उसका काव्य ओर भी 
सुन्दर हो । मनुष्य के प्रपान गुणों में झात्म-त्याग भी 
एक गुण है ५ वह एक प्रकार की श्रेष्ठ सम्पत्ति है। खखएए में 
इल आत्म-त्याग के अनेक उदाहरण देखे जाते हैं। यदि 
फवि अपने काव्य में इस आत्म-त्याण की उच्तम सूर्ति दिखा 
सकने ते उत्तका क्ाब्य निस्सन्देंद्र बहुत हो दृदयहारी हो। 
किन्तु आत्म-त्याग के जैले दृश्गत्त सखार में द्रप्तिगाचर दहे।ते 
हैं उनकी अपेक्षा यदि कवि ऐसे द्वशन्ता को अधिऊतर मनोज 
बना सके ते उसको सृष्टि स्वासाविछ सृष्टि की श्रपेत्ता 
अधिक घम्रत्कारिणी और आरदाद-दायिनी दो। इस चंघत्का- 
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रियी कवि-सृष्टि में यदि कुछ भी स्वभाव-बिरुद्ध, अर्थात 
अस्थाभाविक, न होगा तसी घह सृष्दि सब्धाश में निरयय 
दोगी। स्वभाव में जे वात सोलह थाने पाई जाती है डसे 
कवि अठारह आने कर सकता है। परन्तु स्वभाव में जिस 
वस्तु का अस्तित्व एक आना भी नहीं उसकी रचना करने से 
यद्दी सूचित होगा कि कवि में नैपुण्य का सब्यथा अभाव 
था। स्वभावाजुरूप चरित्र-सष्णि करने से भी कवि की 
ताहइुश प्रशंसा नहीं । क्‍योंकि ऐली सृष्टि से फवि-सट्टि का 
उत्कपे नहीं सूचित द्ोता । उसले खमाज का उपकार नहीं 
दो सकता। जो व्यवद्यार हम लेग अभ्रतिदिन संसार में 
भपनी आँख! से देखते हैं उन्हींका प्रतिविस्व यदि कवि-सू्रि 
में देखने को मिला--उन्दीऊा यदि पुनदर्शन धाप्त हुआ-ते 
उसमें विशेषता हो क्‍या हुईं? जिस फाव्य से संखार का 
उपकार-साधन न हुआ घह उत्तम काव्य नहीं फट्ठा जा 
सकता | समुद्र फे किनारे घेठफर अस्तगमनोन्‍्मुख सूथ्य की 
शोभा देखना बहुत द्वी आनन्द दायक दृश्य छे। पर्वत के 
शिखर से श्रधोगामिनी नदी या अ्धोदेशबर्तिनी दहरितवसना 
पृथ्वी का दर्शन सचमुच बडा ही आल्दाद-कारक व्यापार है। 
अपनी प्रतिभा के चल पर कवि इन दोनों प्रकार के दृश्यों की 
तद्बत्‌ सूर्तियाँ निम्मिंत कर सऊता है। परन्तु उनके अध- 
ले।कन से क्षणस्थायी आनन्द के सिवा दर्श्ों और पाठकों फा 
और कोई दितसाधन नहीं हो सहुता! उससे कोई शिक्षा 
नद्दीं मिल सफती । जिस रुष्टि से आमेद-प्रमेद के शतिरिक्त 
और फोई लाभ नहीं घह्द काब्य उत्कृष्ट नहीं। संसार में ऐसे 
सख्यातीत पदार्थ हूँ जिनसे क्षण भर के लिए चित्त घिनोद- 
पूर्ण हो खझ्ता है--हृदय को आर्हाद प्राप्त हो सकता है। 
फिर काव्य को क्‍या आवश्यकता ? थ्रतएव स्वीकार करना 


( शृशष ) 


पड़ेगा कि पाठकों के आमोद-विधान फे लछ्लिया काव्य छा 
और भी कुछ उद्देश है । परन्तु बद् उद्देश काब्य-शरीर छे 


[| 


भाव-पूर्थक अपना काम करती है उसी प्रकार कवि का गूढ़ 
उद्देश भी पाठऊँं के डदय पर असर फरता दै; पर उनमो 
उसके अस्तित्व की कुछ भो प़बर नहों होती। इस प्रकार 
का गूढ़ उद्देश पाठकों के अन्तःऊरण में चिरस्थायी संस्कार 
उत्पन्न ऊिये विज्ना नहीं रद्दता। कवि का प्रच्छन्न उद्देश होता 
दै--पाठकें के हृदय फा उत्फरप-लाधन और शुद्धि-विधान तथा 
जगत्‌ को शिक्षा-प्रदान | कवि-जन पहले ते। सौन्दर्य्य की परा- 
काष्ठा दियलाते दें। फिर, उसी प्रत्यत्त सौनय्यं-सृष्टि के 
द्वारा, परोत्-भाव से, पाठकों के दृदय को भो खोन्‍्दर्य्य-पूर्ण 
फर देते हें। छुन्दर फूल देसकर नेयों को अवश्य तृप्ति होती 
है। पर यदि ऐसे कूल में सौरभ भी दो ते उसके साथ ही 
मन भी तृप्त द्वो जाता है। नेपों को तृप्ति कय-स्थायिनी होती 
है, परन्तु मन की तृप्ति चिरस्थायिनी ; इसीसे फवि-ज्न लोक- 
शिक्षोपयागी आदशो' का खौन्दय्यं-पूर्ण, दृदयरजन, आवेप्टन 
से शावृत करके संधार में शिक्षा का प्रचार करते हे । घीरता 
ओभौर सत्यश्रियता श्रेष्ठ गुण हैं । श्रतपव सबके धघीर और 
सत्य प्रिय होना चाहिये। भीष्म और युधिष्ठिर की सूट 
फरके महाभारत में कि ने बड़ी यूबी से इन ग़॒रणा की शिक्षा 
दी दे | सकड़ें वाग्मी दज्ारों वर्षो) तऊ चक्तृता करके भी जो 
फाम इतनी अच्छी तरद्द नहीं कर ख़ऊते, जे काम राज-शाखन- 
द्वारा भी सुन्दरता-पूर्वक नहीं हो खकता, घहो कि अपने 
शष्टि-फोशल्त द्वारा सद्दज़ दी में कर समता है! आत्म-त्याम 
अच्छी चीज़ है, स्वार्धपरता घुरी । इस तत्व के घर्मेपिदेष्दा 
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स्रो वर्ष तक प्रयत्ञ करके शायद लोगों के हृदय पर उतनी 
सुन्दरता से खचित न कर सकेंगे ज्ञितनी सुन्दरता से कि कवि ने 
राम के द्वारा सीता निर्यासन कराकर खच्ित किया है । इसीसे 
यह कहना पड़ता है कि कवि संसार के सर्वप्रधान शिक्षक और 
सर्वध्रधान उपकारक हैं । 

काव्य का सप्टि-सौन्दथ्य किसी निद्दिप्ट विपय से ही 
सम्बन्ध नहीं रखता। केवल रूप, गरुय या अवस्था-विशेष के 
चणुन में ही सान्दय्यं परिस्फुट नद्दी द्वाता। देश, काल, पान, 
रुप, गुण, अधरुथा, काय्ये आदि की समष्टि के द्वारा यदि 
किली सुन्दर घस्तु की सृष्टि की जाय ते उस रूृष्ट चस्तु के 
सौन्दर्य द्वी को यथार्थ सौन्दर्य कद सकते हैं। बद्द फवि- 
सृष्टि का परमेत्कर्प दै। अन्यथा, यदि और बातें की उपेक्षा 
फरके नायिका के चिकुर-वर्णत ही से खर्ग का अधिकांश भर 
दिया जाय ते। उसमें सौन्दर्य आ कैसे सकेगा ? उससे ते। 
उलरी विरक्ति उत्पन्न दोगी। 

स्टृष्टि-नैपुएय ही कवि का प्रथम और प्रधान गुण है। 
उस खष्टि-नैपुएय के किली अंश में प्रुि आ जाने से काव्य 
की जैसे अज्ञ-हानि होती दे देसे दी, लोक-शिक्तारूपी जिस 
उच्च उद्देश-साधन के इरादे से कवि काव्य-प्रणयन करता है 
उखकी प्लिद्धि में भो व्याघात आता है। जा कवि केवल दख- 
पाँच श्लोफें की रचना करके किसी पदार्थ का केवल बाहरी 
सीन्दर्य्य दिखाता है उसका आखन अधिकांश निरापद रहता 
है। जो लोग बाहरी सौन्द््य के बीच में धर्यनीय पदार्थ का 
स्थापित करके, इसी बाहरी सोन्दर्य्य के प्रकाश-द्वारा उसे प्रका- 
शित करते हैं उनका काम्र भी उतना डुप्कर नहीं। झिम्तु जे 
कवि बाहरी सौन्दर्य्य के दूर रखऊर, वर्यंवीय घस्तु के फेघल 
भीतरी भाग पर दृष्टि रखता दै--वेश-भूषा के विपय में उदा- 
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सीन रहकर भूषित व्यक्ति के हृदय दी फी तरफ दष्टि-क्षेप 
फरता दै--अर्थात्‌ जो एक घम्पूर्ण पिराद मूर्ति फी सृप्डि 
करके तदुद्वारा समाज्ञ के! शिक्षा देना चाहता है--उसका 
आसन बड़ा ही समस्या-पूर्ण सम्रभा ज्ञाता है। उसे बात बात 
पर, पद्‌ पद्‌ पर, अक्तर अच्तर पर, समाज़ की शवस्या को; 
भावना करनी पड़ती दै--लोकद्वितिषणा से प्रयोदित होना 
पड़ता है। जो बात समाज के लिए अप्रइनक्नजर है, जिसकी 
भाजोचता से समाज का प्रहृत द्विव-सलाधन नहीं होता, उत्तर 
बह परित्याग करता है । इसीसे दमारे आ्ररय्य-साहित्य में लेडी 
मेकवेथ श्रौर शोथेलो का चित नही पाया ज्ञाता। जिस वस्तु 
का सर्वाश उत्तम दै--जो स्ंधा सत्‌ है--उसोको स्॒ष्टि होनी 
चाहिए । 

मदह्दाकषि कालिदास के श्रेप्ठ काव्य, ्रथवा सस्क्ृत-भापा 
फे सब्पश्रेष्ठ महाफाब्य, रघुपंश फे प्रत्येक अक्षर में यह खत्प 
विद्यमान दै। लोऊशिक्षो पयोगी बातें से रघुचश साथन्त परि- 
पूर्ण है । देवता और ब्राह्मण में सक्ति, शुरू के धाकय में अटल 
विश्वाख, मातृरूपिणी पयस्विनी घेज्ु की परिचर्थ्या, मित्तार्थो 
अतिधि फी श्रमित्ापपूर्ति के लिए घरणीपति राजा की व्याकु- 
लता, लोकरखन और राजसिंहालन निःकलड् रखने फे लिए 
ज्पति के द्वारा अपनी प्रायोपसा पत्नी का निर्वासलरूपी 
आत्म त्याग आदि झनेक लोकद्दितकर औंद खमाज-शिक्षो- 
पयोगी विपयें से रघुवंश अलकूत दे। 
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कितनी आवश्यकता है, यंद वात भी इससे अच्छी तरह चिदित 
दो जायगी। जे कौमुदी के कीड़े और महाभाप्य के मतह्लज्ञ 
कफालिदाख का एक भो शब्द-स्खलन नहीं सह सकते, अतएच 
उसे सही सिद्ध करने के लिए पाणिनि, पतञ्ज्ति, कात्यायन 
की भो उक्तियां पर हरताल लगाने की चेष्टा करते है उन्हें 
विद्यानूपण जी का आखन कदापि पाप्त नहों दो सकता। 
कालिदास फी कीति की रक्षा उनके दो-चार शब्द-स्खलनों को 
शुद्ध सिद्ध करने की चेष्टा ले नहीं हो सकती । उसकी रक्षा 
पेसी समालोचनाओं से दवा सकती दे जेंसी विद्या-मृूपण जी ने 
प्रकाशित की दे । 

अभिज्ञान-शाकुन्तख के विषय में थोयुत राजेन्द्रमाथजी ने 
बहुत कुछ जिंखा है। उसझी समालोचना से उन्होंने झपनी 
पुस्तक के सौ पृष्ठों से भो अ्रधिक ख़र्चे किये हैं । उनकी रस्मति 
का खारांश यद्द दै-- 

अभिज्ञान-शाकुन्तल फालिदाख की विश्वतोमुखी प्रतिभा, 
बचत्माएडव्यापिती कल्पना और सर्वातिशायिनी रचना फी सर्वा- 
पतम कसौटो है। विक्रोवशी ओर मालविकाग्निमित्र में कवि 
ने जिन दृश्यों और दिव्य मूर्तियां का अड्डुन किया दे ये सब 
तो शाकुम्तल में हे हीं। परन्तु उसमें ऐसी और भी अनेक 
मूर्तियाँ और अनेक चीज़ें हैं ज्ञिनका मन दी मन केयल अजुभव 
किया जा सकता है; दूसरों को उनका अजुभव नहीं कराया 
जा सकता । थे केवल आात्मसंबेद्य हैं; भापा की सद्दायता से 
वे दूसरे पर नहीं प्रकट की ज्ञा सफती। इसीसे अभिज्ञान- 
शाऊुन्तल कवि-सखुष्टि का चरम उत्कर्प है। सहृदय जनों ने 
यथार्थ द्वी कहा दे---“कालिदासस्य सर्वस्यमभिज्ञान-शऊुन्त- 
लम” । अभिज्ञान-शाकुन्तल कालिदास का सच्घेस्प दे ; उनफी 
झपार्थिव फरपनारूपिणी उद्यान-धाटिका की अमृतमयी पारि- 
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सीन रहकर भूषित व्यक्ति के हृदय दी फी तरफ दृष्टि-क्षेप 
फरता है--अर्थात्‌ जो एक सम्पूर्ण विराट मूतति की सृष्टि 
करके तदुद्धारा समाज को शिक्षा देना चाहता है---उस्का 
आखन बड़ा ही समस्या-पूर्य समझा जाता है। उसे बात बात 
परे, पद पद पर, अक्षर अर पर, समाज की अवस्था की 
भावना करनी पड़ती द्वे-ल्ोकद्वितिषणा से प्रयोदित होना 
पड़ता दे । जो बात समाज के लिए. अमज्नलकर है, जिसकी 
आलोचना से समाज्ञ का प्रक्ृत दिव-खाथन नहीं होता, उसका 
चह परित्याग करता है । इसीले इमारे आरय्य॑-सराहित्य में लेडी 
मैकबेथ और श्रोयेल्ो का चित्र नहीं पाया जाता । जिस बस्तु 
का सर्वा'श उत्तम दै--मो सर्वधा सत्‌ है--उस्ोकी स्त॒प्टि होनो 
चादविए। 

मद्ाकधि कालिदास के श्रेष्ठ काव्य, अथवा सस्क्ृत-मापा 
के सब्बंश्रेष्ठ महाकाब्य, रघुवंश के प्रत्येक अक्तर में यह सत्य 
विद्यमान है । लोकशिक्षोपयोगी बातें से रघुवंध साधन्त परि- 
पूर्ण है। देवता और वाह्नण में भक्ति, गुरु के घाकय में अटल 
विश्वास, सातृरुपिणी पयस्थिनी घेतु फो परिचर्यया, भित्तार्थी 
अतिथि की अभिलापपूरत्तिं के लिए धरणीपति राजा की ब्याकु- 
लता, लोकरक्षन और राज्सिंदासन निष्छल्नड रखने के लिए 
शुपति के द्वारा अपनी प्रायोष्मा पत्नी का निर्वाखनदझूपी 
आत्म त्याग आदि अनेऊ लोकहितरर और समाज-शिक्तो- 
पयोगी बिपयें से रघुवंश अलंछृत है । 

विद्या-भूषण महाशय की इस समालोचना, इस विधेचना, 
इस मर्मोद्घादन से पाठकों को मालूम हो जायगा कि र्क््यो 
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कितनी आवश्यकता दै, यंद्द वात भी इससे अच्छी तरह धिदित 
हो जञायगी । जे कौमुदी के कीड़े और मदह्दासाष्य के मतज्ञल 
कालिदास का एक भी शब्द-स्खलन नहीं सह सकते, अतएव 
उसे सही सिद्ध करने के लिए पाणिनत्रि, पतश्नलि, कात्यायन 
की सो उक्तियां पर हरताल लगाने की चेष्टा करते हूँ उन्हें 
विद्याभूपण जी का आसन कदापि ध्राप्त नहीं छो खकता। 
फालिदाल फी कीति की रक्षा उनके दो-चार शब्दू-स्खलनों को 
शुद्ध सिद्ध करने की चेप्टा से नहों हो सकती । उसकी रक्ा 
ऐली समालोचनाओं से दवा सऊती दे जेसी विद्या-मपण जी ने 
प्रकाशित की है । 

अभिज्ञान-शाकुन्तत् के विषय में थ्रोयुत राजेन्द्रनाथजी ले 
बहुत कुछ लिखा है। उसकी खमालोबना से उन्होंने अपनी 
पुस्तक के सौ पृष्ठों से भी अधिक ख़्े किये दूँ । उनकी सम्मति 
का सार्संश यद॑ दै-- 

अभिज्ञान-शाऊुन्तल्न फालिदाल की विश्चतोमुखी प्रतिभा, 
बह्याएडब्यापिती करपना और सर्वातिशायिनी रचना की सर्वे- 
क्षम कसौटो है। विक्रमोषेशी ओर मालविशाग्निमित्र में फचि 
ने जिन दृश्यों और दिव्य मूर्तियों का अद्भुन किया हैं वे सब 
तो शाकुन्तल में हैं हीं। परन्तु उसमें प्ऐेसी और भी थअनेक 
सूतियाँ और अनेक चीज़ें हैं जिनका मन दी मन फेघल अजुभघ 
किया ज्ञा सकता है; दूसरों को उनका अनुभव नहीं फराया 
जा सकता | वे केचल झात्मखंवेय हैं; भापा फी सद्दायता से 
ये दुसरे पर नहीं प्रकट की जा सकतीं। इसीसे अभिक्वान- 
शाऊुन्तल कवि-रृष्टि का चरम उत्कर्प है। सहदय जनों ने 
यथा्थे ही कहा दै--“कालिदासस्थ सर्थस्पमभिश्ञान-शऊुन्त- 
लम” । ग्रभिष्ठान-शाऊुल्तल कालिदास का सब्बेस्व दे; उनकी 
झपार्थिय कटपनारूपिणी उद्यान-वाटिका की अम्ठतमयी पारि- 


है ( शरर ) 
जात-लता दे | घर्म्म और प्रेम, इन दोनों के सम्मेलन से जगत्‌ 
में जिस मधुर थाननद को उत्पत्ति दोती है, अभिनव्ान-शाऊु- 
न्तल-रूपी स्वच्छ दर्पण में उसीका परतिविभ्य देखने के मिलता 
है। शहुम्तला महाकषि को चरम सृष्टि दै--धाणी के चर-पुत्र 
का अक्षय्य आलेख्य दे | 

श॒क्रुन्तल्ला के धत्येर पान, प्रत्येक घटना ओर प्त्येरु पश 
की घिशैप्ता ओर तद्दिपयक मद्दाऊवि के अलौकिक चालुय्य से 
अभिज्ञता प्राप्त करना हो ते। विद्या-मूपणजी फी लिखी हुई 
समालो चना साथन्त पढ़नी चादििए ! 

विद्या-भूषण मदादय के कालिदास का अ्रन्ध-पक्त न सम- 
फ्िए । उन्देनि कालिदास को रचनाश्रीं में दोपोज्लावनाय भी 
की हैँ । कुमार-सम्मध के विपय में आपको राय दै-- 

“कुम्तार-सम्भद रघुबश का पूर्दवर्ती दे। पहली रचना का 
बिल्लकुल्त द्वी निर्देष दोना सम्भव नहीं। इसीस कुमार-सम्मप 
में जे जे। स्थल किश्वित्‌ श्र॒ललसन दें. तत्सदृश स्थल-सम्रूह का 
संशेधन फालिदास ने रघुवंश में कर दिया दै। हर-पावंती के 
चिधाह का अज-इन्दुमती के विधाद्द ले ओर रति-विज्ञाप का 
अज-प्रिलाप सर मिलान करने पर यह सिद्धान्त सबके स्वीकार 
फरना पड़ेगा ।" 

मतलब यह है कि शिव-पावंती के दिधाद और रति-विलाप 
में फालिदास का खुद ही श्रनोडित्य मालूम हुआ । इससे 
उन्हेंनेि थ्रज-इम्दुमती के विधाह और अज-बविज्नाप के और 
तरह से लिखकर पूर्ध ठोप को रघुबंश में नहीं आने दिया । 

मेबदूत से अन्यास्य अशें की प्रशंसर करने के बाद विद्या- 
अूपण जी लिखते ई-- 

“मेघबूत में कोई घेसा आदर्श-चरित नहों जिससे कोई 
जोर-हितकर या समाज-हिंतकर शिक्षा मिज्न सक्े। राम, 
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सीता भौर दुष्यन्त-शऊुन्वला के आदर्श-चरित्र से समाञ्ञ का 
चहुत कुछ उपकार-साधन है सकता द्ै। परन्तु मेघदूत के यक्त 
और यक्त-पत्सी के चरित्र से उस तरह का कोई उच्च उद्देश 
सम्पन्न नही दा सकता! 

ऋतुसद्वार में खघ्टिमेतुएय नहीं। अतएथ उसे विद्या- 
भूषण जी प्रधान काव्य नहीं मानते । सृष्टि-विपयक चातुर्य्य 
दी का आप काव्य का जीवन मानते अतप॒थ और खब 
बातों के द्वोने पर भी जिस काव्य में यह गुण नहीं उसे प्रायः 
निर्जीब ही समझना चाहिए । 

राजेन्द्रनाथ महोदय अपनी पुस्तक में एक जगह लिखते 
है-- 

"रघुवंश के सातवें सम के अन्त में, इन्डुमती के न पाने के 
कारण निराश हुए अपरापर राजे के लाथ महाकधि कालि- 
दास ने इन्दुमती-बतलभ अज्ञ का युद्ध वर्णन किया दै। उसे 
पढ़ने से कबि के हृदय की कामलता का बहुत कुछ पता लगता 
है । युद्ध-वर्युत में अपनी विश्वविमोदिनी कह्पता की स्वाभा- 
विक लीला दिखाने में कालिदास समर्थ नहों हुए | इस विपय 
में कविग्रुर वात्मीफि ही खिद्ध-हस्त थे। उन्होंने ऐसे प्रसष्टों 
में जैसा अदुधुत रचना-फरैशल दिखाया दे चेसा अन्यत्र 
डुलेस है।" 

झर्थात्‌ आपकी सम्मति में कालिदास का युद्ध ऊा अच्छा 
चर्णन करना न आता था| मालविकाग्निमित् के दिपय में भी 
थापने एक जगद्ट प्रतिकूल राय दी दै। लिखा है कि डखमें 
कालिदास अपनी स्वाभाविक और उन्मादिनी बर्णुता करने में 
समर्थ नदी हुए--अथया उन्हें इस तरद का वर्णन करने के 
लिए अधलर ही नदी मिला । 
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शत 

विक्रमोर्षशी के पिपय में आप लिखते हें-- 

“वचिक्रमोबंशोय अद्योपान्त शऊुल्तला फी त्तरह सर्व्याक्ष- 
सुन्दर नहीं । उसमें आदश्श-रमणी-चरित्र-प्रदर्शन तो कालिदास 
कर सके हें; पर थादर्श-पुरुष को सृष्टि नहीं कर समे। 
शापद उन्हें चैसा करना अभीष्ट ही न था ।? * 

अर्थात्‌ राजा पुरुरवा का जो चित्र कालिदास ने विकमो- 
बेशीय में खीया है बह निप्कलइ नहीं । 

मालविकाग्निमित्र ओर विक्रमोर्यशोय के घिपय में, अन्त 
में समाज्नोचक महाशय एक और जगद्द इस तरद लिंएते हैं--- 

गविक्मोप्वेशी ओर मालधिकाग्निमित्र में समाज के लिए: 
हितऊर आद्श-चरित्र नदीं | मदाकधि मे चेसा चरित्र-चित्रण 
करने का प्रयास हो नहीं फरिया। इन कांध्यां में कवि ने प्रणय 
ओर प्रण॒ुयोग्मादु-वर्ण ना ही के प्रतिपाथ समझा दै। + +- 
+े + घर्म्म-स्राब-शन्य प्रणय के द्वारा प्रणययद्छझरूपी पाश- 
यन्धन फे द्वारा भणयी का भी अम्रंमल-छाथन होता है, धम्म- 
भावमय प्रणय ऊे द्वारा उतना द्वी, किम्बहुना उससे सी अधिक, 
मंगल होता दै । कवि ने इस तत्व का इन दोनों काव्यें में उद्ध- 
घाटन नहीं किया” । 

चल्ल, अब और अधिक लिखने के लिए स्थान नहीं । जिन्हें 
कालिदास के काव्य का तत्व, विशेष रूप से, जानना हो उन्हें 
श्रोयुत राजेन्ननाप विद्या-्मूपणजी की खमग् पुस्तक पढ़नी 
आाहिए ६ 
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३ कं कफ हिर्फ्रर 5८ 
६-कालिदास के मेघदूत # 

कविता कामिनी के कप्ततीय नगर में कालिदास का मेघदूत 
पक ऐसे भाय भवन के सद्वश हे जिसमें पद्चरूपी अनमाल रत्न 
जड़े हुए हैं--प्ऐेस रत्न, जिनका मोल ताजमदलत्र में लगे हुए 
रत्ना से भी फ्द्दीं अधिरु द्े। ईंट और पत्थर की इमारत पर 
जल्न-ब्रृष्टि का असर पडता दे , श्रॉँधी तूफान से उसे द्वानि 
पहुँचती हैं , विज्नल्ली गिरने से चह नप्ट-भ्रप्ट भो दो खकती है। 
पर इस अलौकिक भधन पर इनमें से फिसी का कुछ भी जोर 
नहीं चलता । न घद्द ग्रिए सकती है, न घिल सकती दे, न 
उसझ्ना कोई अश टहृट द्वी सरुता दे। काल पाऊर और 
इमारते' जीर्ण होरूर भूमिखात्‌ दो जाती हू , पर यद्र अदभुत 
भधन न कभी जीय॑ द्वोगा और न कभी इसका ध्चस्र ही 
द्ोगा। प्रत्युत इसकी रमणीयता बुद्धि ही की थाशा है। इसे 
अजर भी कह सऊते हैं और अमर भी । 

अलफाधिपतति कुघेर के कम्मंचारी एक यक्ष ने कुछ झप- 
राध किया । उसे उवेर ने, पक बपे तऊ, अपनी प्रियतमा 
पत्नी से दूर जाकर रदने का दुरड दिया। यक्ष ने इस दुरड 
के चुपचाप स्वीकार फर लिया | अलऊा छोडऊफर वह मध्य- 
प्रदेश के रामगिरि नामक पर्वत पर आया । वहीं उसने 
पुऊ चर्ष पित्ताने का निश्चय फ्या। आपाडढ़ का मद्दीना आने 
पर बादल आऊाश में छा गये। उर्हें दखकर यक्ष का पत्नी- 
'वियोग दुश्व दूना हो गया। वह अपने को भूल सा गया। 
इसी दशा मं उस घिरही यज्ञ ने म्रेघ को दुत कहपना करके, 
अपनी वार्ता अपनी पत्नी के पास पहुँचानी चादी । पहले कुछ 
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थोडी सो भूमिका बाधक उसने मेघ ले अलऊा ज्ञाने का 
मार्ग बताया, फिर संदेशा कहा | कालिदास ने मेघदूत में इन्हीं 
बातों का वर्णन झिया है । 


मेघदून की कविता सर्वोत्तम कविता कफ एक बहुत दी 
अच्छा नमूना है। उसे वही अच्छी तरह समझा समझता 
है जो स्पय कवि है। कपिता करने दो से कवि-पद्वी नही 
मिल्लती । कवि के हृदय फो--फवि के काब्य-भर्म्म फो--जो जान 
सकते हैँ ये भी एक प्रकार के फवि हैं। झिल्ली कवि के 
फाब्य के आकलन करनेवाले फा हृदय यदि ऋही कथि ही के 
छदय सदृश छुआ तो फिर फया कहना हैं। इस दशा में 
झआकलनकऊता को बही आनन्द मिलेगा जो कवि के उस 
फविता के निर्म्माण करने से मिला होया। जिस क्रधिता से 
जितना ही अधिक आनन्द मिले उले उतनी ही अधिक ऊँदे 
दरजे की समझना चाहिए। इसो तराद्द, ज्ञिख कविया 
खम्ालोबफ को किल्ली फ्राब्य फे पाठ या शखास्थादन से 
जितना ही अधिक गाननूद मिले उसे उतना ही श्रधिक उस 
कविता का मर्म्म ज़ाननेबाला खप्तकना चांदहिए। इन वार्तों 
को ध्यान में रखकर, आइप, देखें, कालिदास ने इस कांव्प 
में क्या क्या करामाते' दिखाई हूँ। पर इससे कही यह न 
समझ लोजिएगा फि दृम कवि या सम्रालोचर होने का दावा 
करते है। हम ते पेसे मदाजुभावों के चरणों! की रज भी 
नहीं | तथापि-- 

नभः पतनध्याप्मसमं पतनिण) । 

इस कविता का विपय--पहाँ तक कि इसका नाम भी-- 
फालिदाख के परवर्ती कवियें को इतना पनद आया है कि 
इसको छाया पर हृसदूत, पदाडूदूत, पबनदूत, और: कोकिलदूत 
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आदि कितने दी दूत-काव्य वन गये हूँ। यह इस काव्य फी 
लोक-प्रियता का प्रमाण है । 
कालिदास को इस काव्य के निर्म्माय करने फा वीज कहाँ 
से मिला ? इसका उच्चर “इत्याख्याते पचनतनय मेंथिल्ी- 
योन्मु्ी खा?--इत्यादि इसी कार्य में है । 
“इतनेए कहत तेोहिं मम प्यारी। 
जिमि हज्चुमत फो जनऊ-डुलारी॥ 
सीख उठाय निरखि घन लहे। 
प्रफुलित-चित है. आदर देदे ॥” 
यत्त की तरद्द रामचन्द्र का भी वियाग-ब्यथा सदनी पड़ी 
थी । उन्होंने पचनखुत इनूमान, फे झपना दूत बनाया था। 
यदा ने मेघ के दूत वनाया। मेघ का साथी पथन [दे, हनूसान 
की उत्पत्ति पधन से दे । शतपव देनों में पारस्परिक सम्यन्ध 
भी हुआ। यद्द सस्वन्ध काक्तालोय-सम्वन्ध द्वो खजता हे। 
परन्तु मैथिलो के पास राम॑चन्द्र का खँंदेशा भेजना वैसा 
सम्बन्ध नहीं | बहुत सम्भव द्व, कालिदास को इसी सन्देश- 
स्मृति ने भेरित करके उनले इस काब्य छी रचना कराई 
हो ; बहुत सम्भव दे, यह मेघ-सन्देश रालिदास हो का आत्म- 
सन्देश हो । 
कुछ धिद्वानां का अनुमान है कि फालिदास की जन्मभूमि 
काश्मीर है। वे धाराधिप विक्रम के सभा-रत्न थे। यदि 
यह बात खत्य दो ता काश्मीर से धारा के मारे में जा नदियाँ, 
नगर, पर्वत और देश आदि पड़ते द्व उनसे कालिदास 
का बहुत अच्छा परिचय रहा होगा। धारा शझौर काश्मीर 
के आसपास के प्रदेश, नगर और पर्वत आदि भी उन्होंने 
अवश्य देखे होंगे | मेघ का बतलाये गये मार्ग में विशेष 
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करके इन्हीं का वर्णन है और यद्द वर्णन पहुत ही मनेाहर 
र धायः यथार्थ है। अतपुव काई आश्चर्य नहीं जो काश्मीर 
ही कालिदाख की जन्मभूमि हों. और जिन वस्तुओं और 
स्थलों का उन्होंने इस काव्य में चर्णन किया दै उनके उन्होंने 
अत्यक्ष देखा हो । 
कवियों की यह सम्मति है कि विपय, के अमुकृत्त छन्दो- 
येज्ञना करने से वरण्य प्रिपय में सज्ीवता सी शा जाती 
है। चह विशेष खुलता है। उसकी सरलता, और सहदयों 
को आनन्दित करने दी शक्ति, बढ़ ज्ञाती है। इस काव्य में 
उटह्वार और करुण-रख के मिश्रण की अधिकता है। यक्त 
फा सन्देश कारुणिर उक्तियें से भरा हुआ है। ज्ञा मुष्य 
फारुणिक शल्ाप करता दै, या जो प्रमाद्देक के कारण अपने 
प्रेम-पात्र से मीठी मीठी बाते करता है, चह् न तो साँप के 
सट्ठश रेढ़ी-मेढ़ी चाल चलता है, न रथ के सद्दशा दौडता ही 
| मतएव उखकी बाते' भुजड्प्रयात या रथेद्धता, या और ऐसे 
द्वी किस्रो धृत्त में अच्छी नहीं लगती। बह ते ठहर ठद्दरन- 
कर, कभी घोसे और कभी कुछ ऊँचे स्वर में, अपने मन के 
भाव प्रकट करुता हे | यहो जानकर कालिदास ने मन्दाक्रान्ता 
छत्त का उपयेग इस काव्य में क्रिया दै। और, यही जानकर, 
उनकी देखा-देखो, औरों ने भी, दूत-काब्यों में, इसी बुत्त से 
काम लिया है। 
फबि यदि अपने मन का भाव ऐसे शब्दों में कद्दे जिनका 
मतलब, छुनने के साथ दी, सुननेयाले की समझ में शा ज्ञाय 
तो ऐसा काव्य परस्ाव-गुण से पूर्ण कद्दा जाता है। जिस तरह 
पम्रे हुए अंगूर का रस वाहर से भलकता है उसी तरद परसांद- 
गुण-परिप्लुन कविता का भावार्थ शब्दों के भीतर से भल्कता 
ईै। उसके हद्यझ्ञम दोने में देर नहीं लगती। अतएव, जिस 
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काब्य में करुणाद्र-सन्देश और प्रेमातिशय-धोतक बाते हो 
उक्षमें प्रसाद-गुण की कितनी आवश्यकता है, यह सद्ढद्य जनों 
को बताना न पड़ेगा। प्यार की वात यदि कददते ही समझ में 
न झा गई--कारुणिक सन्देश यदि कार्ना फी राह से तत्काल 
ही छवय में न घुल गया-ते। उसे एक प्रकार निष्फल ही 
समरिष्ण। परमात्राप के समय कोई फोश लेकर नहीं बैठता । 
करुणा-ऋन्दन फरनेवाले अपनी उक्तियों में ध्यनि, व्यंग्य ओर 
क्लिएता नहीं लाने बैठते । थे ते! सीधी तरह, सरल शब्दों में, 
अपने ओऔ की बात कहते हैं। यही समर मद्दाकवि कालि- 
बाख ने मेघ-दूत को प्रसाद-गुय से ओत-प्रोत भर दिया है। 
| यद्दी सेाचऊर उन्होंने इस काव्य की रचना बैदर्भो रीति में की 
है--चुन-चुनकर सरल और फोमल शब्द्‌ रज्खे हैं; लम्पे लस्पे 
समासों को परास्त तक नहीं फटकने दिया। 
देधताश्रों, दानवी और मानवो का छोड़कर कवि-कुल-गुर 
ने इस काव्य में एक यक्ध के नायभझ बनाया है, इसका फारण 
है। यक्षों के राजा कुम्रेर हैं। वे धनाधिप हैँ। ऋद्धियाँ और 
सिरद्धियाँ उनकी दासियाँ हैं। सांसारिक खुख, धन ही की 
बदौलत; प्राप्त द्वोते दैं। जिनके पास धन नहीं थे इन्द्वियअन्य 
खुर्खों का यथेष्ट अनुभव नहीं कर सकते। कुबेर के अनुचर, 
फर्म्मंचारी और पदाधिकारी सब यत्त ही हैं। अतपव कुबेर 
के ऐश्वया का थोड़ा बहुत भाग उन्हें मी अवश्य द्वी प्राप्त होता 
है । इससे जिस यक्त का वर्णन मेघदूत में है उसके ऐेश्वर्यवान्‌ 
और चैभच-सम्पन्न होने में कुछ भी सन्देद् नहीं। उसके घर 
और उसकी पत्नी आदि के वर्णुन से यह बात अच्छी तरदद 
साथित द्वोती दै। निर्धान होने पर भी प्रेमी जनों में पति-पत्नी- 
सम्बन्धी प्रेम फी मात्रा कम नहों होती | फिर जो जन्म द्वो से 
धन-लम्पन्न है--जिसने लड़कपन ही से नाना धरकार फे खुख- 
हर च 
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भोग किये हैं->उसे पत्नी-वियेग होने से कितना ढुःख, कितनी 
हृदय व्यथा, क्रितना शोक-सन्ताप द्वो सकता है, इसका घमुभान 
करना कठिन नहीं। पेला भ्रमी यदि दे।-चार दिन के लिए 
नहीं, किन्तु पूरे खाल सर फे लिए, अपनी ग्रेयसी से सैजड़ें 
केस दूर फेंक दिया ज्ञाय ते उसकी विरद-व्याकुलता कस 
मात्रा बहुत ही बढ़ जायगी, इसमें फोई सस्देद नहीं । ऐसे प्रेमी 
का वियोग-ताप दर्पा में और भी अधिक भीपण॒ता धारण 
करता है। उस समय वह उल्ले प्रायः पागत्न बत्ता देता है। 
उसी समय इस्र वात का निश्चय कियां जा खकफता है कि इस 
पेमी का प्रेम कैसा दै और यह अपनी प्रेयली फो कितना 
चाद्ववा दे । कालिदास ने इस काव्य में आदर्श-प्रेम का चित्र | 
खीचा है। उस चित्र का सविशेष हृदयहारी और यथाथेता- 
व्यक्षक करने के लिए यक्ष के नायक पनाकर कालिदास ने 
अपने कवि-कौशल्ल की पराकाप्ठा कर दी है। अतपव 
आप यह न सममिए कि कवि ने ये ही, दिना किसी कारण 
के, विप्रयेग->2'गार वर्णन करने के लिए, थक्ष फा आश्रय 
लिया है । 

विपय-बासनाओं की तृप्ति के लिए ही जिस थ्रेम की 
उत्पत्ति द्वोती दै पद नीच प्रेम दै। बह निन्‍्य और दूपित 
समभा जाता है। निब्याज़ प्रेम अवान्तर बातों की कुछ भी 
परवा नहों करता। प्रेम-पथ से प्रयाण करते लमय आई हुई 
बाधाओं को घह कुछ नदी समझता । विश्लों को देखकर यह 
मुखकरा देता है। क्येंकि इन सब केा उसके खामने हार 
माननी पड़ती है। मेघडूत का थेमी निर्याज परमी है। उसका 
हृदय बड़ा ही उदार है। उसमें प्रेम की मात्रा इतनी अधिऊ है 
कि ईध्यां, द्वेप, फोधघ, हिंसा भादि विकायें के लिए जगद ही 
नहीं । यक्ष को उसके स्वामी कुघेर ने देश से निकाल दिया। 
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परन्तु उसने इस कारण, अपने स्वामी पर ज़रा भी क्रोध 
प्रकट नहों किया | उसझो एक भी चुरे और कड़े शब्द से याद 
नहों किया । उसकी सारी विप्रयोग-पीड़ा का कारण कुघेर 
धा। पर उसकी निन्दा करने का उसे खयाल तक नहीं हुआ । 
फिर, देखिए, उसने अपनो मूर्खठा पर भी आकोश-विक्रोश 
नहीं क्रिया । यदि वह अपने काम में असावधानता न फरता तो 
फ्ये वह अपनी पत्नी से विय्ुक्त कर दिया जाता। अपने सारे 
हुःख-शोक फा भ्रादि-फारण बह खुद ही था। परन्तु इसका 
भी उसे कुछ ख़याल नहों। उसने अपने के भी नहीं घिक्कारा। 
बह धिक्कारता कैसे ? उसके हृदय में इस प्रकार के भावों के 
लिए जगह ही न थी। उसका हृदय तो अपनी भेयसी के 
निर्ब्याज प्रेम से ऊपए तक लबालव भरा हुआ था | यद्ाँ पर 
दूसरे घिकार रद कैसे खकते थे ? 

जे ऐसे सच्चे प्रेम-मद्‌ से मत्त हो रहा दै, जिसकी खारी 
इन्द्रियाँ अन्यान्य विपयें से खिंचकर एक मात्र प्रेम-रस में 
सर्वंतोभाध से डूब रही हैं, जिसके प्रेम-परिपूर्ण हृदय 
में और काई सांसारिक भराधनायें या बासनायें श्राने फा 
साहस तक नहीं फर सकतों, वह्‌ यदि अचेतन मेघ के दूत 
बनावे और उसके द्वारा अपनी प्रेयली के पास अपना सन्देश 
भेजे तो आश्चर्य ही क्या? जो मत दे और जो संसार की 
प्रत्येस बस्तु में अपने प्रेम-पाध्र का देख रहा है उसे यदि 
जड-चेतन का शभ्लेद मालूम रहें तो फिर उसके भेस की 
उच्चता कैसे स्थिर रह सकती है? बह प्रेम ही क्‍या जो इस 
तरह के भेद-साव के दूृएन कर दे। कीट-योनि में उत्पन्न 
पतंगों के लिए दीप-शिखा की ज्वाला अपने प्राकृतिक 
दाहक गुण से रहित मालूम द्वाती है। मद्दा-प्रमी यक्त के 
यदि मेघ की अचेतनता का ख़याल न रहें तो इसमें कुछ भी 


( श३२ ) 


भ्रध्याभाविकता नदीं। फिर, फ्या यद्धं यह न जानता 
था कि मेघ फ्मा चीज दै? पद मेघदूत के थारस्भ दी में 
कहता है-- ष् 
“धाम घूछ नीए झऔ समीर मिले पाई देह 
ऐसो घन फैसे दूत-काल भुगतावेगा। 
नद्द को सरेसे द्ाथ चातुर पढेगो जोग 
घादर फट्दा जी ताहि कैसे के खुनायेगे ॥ 
बाढ़ी उत्कएठा जक्त-चुद्धि पिसरानी सथ 
पाद्दो से निद्वारघों ज्ञानि काल कर आदेसे । 
फामातुर द्वात हैँ सदाइ मति-द्वीन तिनहेँ 
चेत और अचेत मोदि मेद फ्दाँ पावेगे।'॥ 

उस समय यक्ष को केघल अपनी प्रेपल्ों का झ्याल था। 
पद्दी उसके तन 'भीर मन में बसी हुई थी। श्रन्य सांघारिक 
धाम उसके चित्त से एकदम तिणेहित द्वा गया था। यह एऋऊ 
प्रकार की समाधि में निमग्न था। इस सम्राधिष्प भ्रयस्था में 
यदि उसने निर्जाब मेघ के दूत कहपना किया ते कोई ऐसी 
बात नहीं फी जे। समझ में न आ खक्रे । फधि का फ्राम चेज्ञान 
निक फे फाम से सिप्न है । पेशानिरू प्रत्येक् पदाय के उसके 
यथार्थ रुप में देखता है । परन्तु यदि कवि ऐसा रूरे तो उसकी 
फध्ििता का सौन्दर्य, प्रायः सारा, विनष्ठ द्वो जाय । कवि को 
आधिष्सर्ता या कल्पक न समकना चाहिए॥३ उसकी सृष्टि दी 
दूसरी दै। पद निर्ज्नांव के सजीव और समीप कओऔ निर्माव 
कर समता है। अतपव मध्य-सास्न से द्विमालय की तरफ 
ज्ञानेवाले पवन-पेरित मेघ को सन्देश धादक वनाना ज़रा भी 
आअनोचित्य-द्र्शक नहीं । फिए, एक वात और भी है। कवि का 
यह आंशय नहीं कि मेघ खचम्रुद्च ही यक्ष का सम्देश ले 
जाय । उसने इस बहाने विप्रयुक्त यक्त की अवस्था का 


€( ररे३ ) 


बर्तन मात्र किया है और उसके द्वारा यद् दिखाया दै कि 
इस तरह के सच्चे वियोगी प्रमियां के हृदय की कया दशा 
है।ती है; उन्हें कैसी कैसी बातें सभती हैं, और उन्हें अपने 
प्रेमपाह तक अपना कुशलबुक्त पहुँचाने की कितनी उत्कणएठा 
द्वाती है 

यक्ष को अपने मरने-जीने फा कुछ खयाल न था। खयाल 
उसे था केबल्न अपनी धियतमा के जीवन का । “द्यिताजीवबिता- 
सम्पनार्थम्‌”--ही उसने सन्देश भेजा था। उसकी दयिता का 
जीवन उसके ज्ञीवन पर अवलस्धित था। उसके मरने अथवा 
जीधित दाने में सम्देद्द उत्पन्न द्वाने से उसकी द्यिता जीती न 
रद सफती थी । अतएव यक्त फा सन्देश उसकी यक्षिणी फो 
जीती रखने की रामबाण ओपधि थी । यद्द शपधि बह झ्लिसके 
द्वारा पहुँचाना चाहता था उसके खुख-दुःख का भी उसे बहुत 
खुयाल था। इसीसे उसने मेघ के लिए ऐसा मार्ग बतलाया 
जिससे जाने में ज़रा भी कष्ट न हो। उसके मार्म-भ्रम का 
परिद्वार होता रहे, अच्छे अच्छे दृश्य भी उसे देखने को मिलें, 
ओर देवताओं और तीर्थो' के दर्शन भी हों। पऐखा न द्वोने ले 
मेघ भी फयो उसका सन्देश पहुँचाने के राज़ी द्दोता? फिर, 
एक बात और भी दै। विरद्र-कातर यक्ष का सन्देश उसकी 
प्रियतमा तक पहुँचाऊर उसे जीवन-दान देना कुछ कम पुएय 
का काम नहों। सलार में परोपकार की बड़ी महिमा है। उसे 
करने का मौऊ़ा भी मेघ का मिल्न रहा है। फिर भत्ता कर्नो 
नवह यक्ष का सन्देश ले जाने के लिए राज़ी द्ोता ? राम- 
गिरि से अलका तक जाने में घिदिशा, उज्धचिनों, अवन्ती, 
कनखल्त, रेवा, स्िप्रा, भागीरथी, फैलाल आदि नमरों, 
नदियां और पर्वतों के रमणीय दुश्यों का वर्णन कालिदास ने 
किया है। उन्हे देखने की किसे उत्करठा न होगी? फीन 


( १३४ ) 


ऐसा हृदय-हीन द्ोगा ज्ञो उज्जयिनी में* मद्दाकाल के और 
क्लास में शह्र-पाधंती के दर्शनां से अपनी थात्मा को पावन | 
फरने की इच्छा न रफ़्से ? कान ऐसा आत्म-शत्रु होगा जो , 
जंगल में लगी हुई झाग के जल फी धारा से शान्त फरके 
चमरो थादि पशुओं का जल जाने से बचाने का पुरय-खथ्य ' 
ऊरना न ऋदे £ प्राग॑ रमणीय, देवताओं और तीथों' के 
दृ्शन, परोपकार करने के साधन--ये सब ऐसी दातें हैँ 
जिनऊ्रे लिए सूढ़ से सूढ़ मनुष्य मो थोड़ा बहुत कए खुशी से 
उठा सकता है। म्ेघ की झात्मा तो भादरे दोती दे ; सम्त्तों 
को छुप्ती करना उसका पिरुद है । झ्तरप वह यक्ष का सन्देश 
मजन्ता-पूष्यंक पहुँचाने का तैयार द्वा जायगा, इसमें सन्‍दे् 
द्वी फ्या है । 

अपनी प्रियतमा के जीवित रखने में सद्यायता देनेवाले 
मेघ के लिए यक्ष ने जो ऐपा श्रमद्ारक झौर खुद मार्ग 
पतलाथा दे वह उसके हृदय के ओदारय्य का दर्शक है। 
फालिदास ने इस्र दिपय में जो कवि-कौशल दिखाया द्दै 
उसकी प्रशंसा नहीं हो समती । यदि मे का मांग खुखकर 
ने होता--और, याद रखिए, उसे बहुत दूर जाना धा--ते 
कौन आएचय्य जे। पचद्द भपने गन्तव्य स्थान तकन पहुँचता ) 
और, इस दशा में, यक्तिणी की फैया गति द्वाती, इसका अठु- 
मान पाठक स्वयं दी कर सकते हैं। इसी डुश्खव दुर्घटना को 
दालने के लिए ऐसे अच्छे मार्ग की कल्पना कवि ने करी द्दै। 

आप कहेंगे, यद निव्यांज प्रेम कैसा कि यक्त ने, सन्देश 
में, अपनी वियेगिन्ी पत्नी का ऊशल-खमाचार ता पीछे 
पूछा, पहले अपने ही का “अव्यापन्नः” फेहकर झपना कुशह्न- 
डैच चतलाने और अपनी दी वियेग-व्यथा का पर्युत करने 
लगा । इससे ते यही सूचित द्वोता है कि उसे अपने 


( रहंप ) 


सुब-दुःख का अधिक ख़याल था, यक्षिणी के सुख-दुशख का 
बहुत द्वी कम । नहीं, ऐसा न कहिए । यक्त का यह काम उल्टा 
आपके इस अद्भुमान का खए्डन फरता है। झाप इस बात फो 
भूल गये दूँ कि यक्षिणी का जीवन यक्ष फे जीवन पर हो शअच- 
ज्म्वित है । उसमें संशय उत्पन्न होने से चह ज्ीचित नहीं रह 
सकती | मेघदत को पढ़कर यदि आपने इतना भी न जाना ते। 
कुछ न जाना । यक्षिणी के प्राणावलस्ब का द्ेतु यक्त दे । अतएव 
उसी फे कुशल-समाचार झुनने से यत्षिणी अपना जीवन धारण 
फरने में समर्थ दे! सकती दे । यक्त फो स्थार्थी न समभिण। 
बह अपनी दशा का धर्णंन करके अपनी स्वार्थपरता नहीं 
प्रकट करता। चह शझपनी दयिता के जीवन फो नष्ट होने 
से बचाने की दया कर रद्दा दै। यक्त के सन्देश की पहली 
पंक्ति दै-- 
“भरतुर्मित्व प्रियमविधवे विद्धि मामखबाइम्‌” । 

आप देखिए, इसमें यक्ष ने 'भतुः पद्‌ रखकर पूर्वोक्त 
आशय फो कितनी रुपष्टता से प्रकट क्रिया दँ। जञान-बभकर 
उसने सन्देश के आदि ही में पति-शब्द का चाचक भत्‌ -शब्द 
इसीलिए रकक्‍खा दे जिसमें यक्तिणी फो तत्काल इस बात का 
ज्ञान हो जाय कि मेरा पति जीवित छद्ै। वियेगिनी पत्ति- 
बताथों के कान में यद्द शब्द जैसी अम्दृतवर्पा करता है उसका 
अन्दाज़ा सभी सह्द्य फर सकते हैँ । फवि यदि चाहता तो 
'भतुमित्रं! की जगह 'मित्र' भतुश कर सकता था। उससे 
भी छन्द की गति में व्याघात न आता। परन्तु नहीं, उसने 
यक्तिणी फे कान में सबसे पहिले “'भतु»” फा सुनना ही उचित 
खममा । 

पूर्वाक्त पंक्ति में 'भतु” का खमकच्त और श्र्थ-विशेष से 


( ३६ ) 


भरा जुझा अविधयवे' पद्‌ भी दै। सम्देश की पद्ली पंक्ति र्मे 
इसके रफ़ने फा भी फारण दे ) यक्ष ने इसके शारा अपनी सह- 
धम्रंचारिणी को यद्द सूचित फ्िया दे कि तू विधवा नहों ही 
गई--सौमभाग्यवत्ती बनी हुई दे; तेरा स्वामी श्रव तक जीता है। . 
इससे अधिक शानन्ददायक समाचार ख्री--थीर पतिप्राणा 
ख्रो--फे लिए और फ्या दे सकता दे? यक्त फा सन्देश उसकी 
पत्नी के लिए सचमुच दी 'धोनभपेय' दै। 

ल्लियाँ नहों चाहतों कि उनके पति के प्रेम का छोटे से 
छोटा अंश भी कोई श्र ले ज्ञाय ! ये उसफे सर्वो'श पर अपना 
श्रधिकार समझती है। घियेगावस्था में उन्हें अपने इस अधि- 
कार के दिन ज्ञाने का डर रहता दे । यत्त इस बात को अच्छी 
तरह जानता है। इसके परिणाम से भी घद अनमिश नहीं । 
यही कार्य है जो बद अपनो वियाग-फातरता का फायणिक 
धर्युत कर रहा दै। यही कार्य है जो वद छोटा छोटी धोज़ों 
में भी अपनी पतनी की सदूशता हे ढ़ रदा दै। यददी कारण दे 
ज्ञी चह उत्तर-द्शा से झाये हुए खुरभित पथन के रुपरश फो 
भी बहुत फुद समभद रद्दा दे । पद यद वतला रदा है झ्वि दूर 
द्वो जाने से भेरे प्रेम में कमी नदीं दो गई; प्रत्युत बद पहले से 
भी अधिक प्रयादु हो गया है। अतएव तू अपने सन में किसी 
प्रकार की अनुचित आशा को स्थान न दे ॥ 

यक्ष के निःस्थार्थ और मिव्यांज प्रेम की सीमा नही निर्धा- 
रित की जा सकती | चद' थपने कुशल-समाचार भेजकर और 
अपनी विरद्द व्याकुलता का वर्णन फरके ही छुप नहीं रहा। 
उसे शड्ढा हुई कि कट्दी मेरी पत्नी इस सम्देश फो वनाधद्टी न 
समझे । प्रेमियों की दशा घडी द्वी घिचित्र होती है। थे न कुछ 
को चहुत्त कुछ समभने छगते हैं और हवा में गाँडे' लगाना भी 
वे खूब दी जानते हैं। दत्त की अज्ञीद अधस्था है।उसे डर 
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है कि फहीं पैसा न हो कि इतना आश्वासन देने पर भी यक्तियो 
इन बातों पर पूर्ण विश्वाल न करे। अतएव इस सन्देद का 
भेद्चन करना भो उसने आवश्यक समा | इस्तीलिए उसे 
पन्देश में यद कहना पडा-- 
“और कहूँ छुनि एक दिना द्वियरा लगि मेरे तू सोई रददी 

झावत नींद न वेर भई जगि औचऊ रोय उठी तबही। 

पूछी ज्ु में घन बारहिवार ता ते मुसकाइके पऐले कद्दी 

देखति दो सपने छलिया तुमने एक सौति की घाँद गद्दी ॥” 

भय सन्‍्देंद्र करने का कोई कारण नद्दीं। यक्ष के जीवित 
दोने का इसले अधिक विश्वसनीय प्रमाण और फ्या दो 
सफता है ! 
मेघदूत के यक्त का प्रेम पत्नी-सम्बन्धी है। बह ऊँचे द्रजे 

का है। बद नि स्वार्थ है--निर्देप दै। यक्त अपने और अपनी 
प्रेयली के जीवन को अमन्येन्याधित समझता दै। यक्ष ज्ञिस 
तरद्द अपना सन्देश भेजकर पत्नी फी प्राण रच्ता करमा चाइता 
है उसी तरह, चहुत सम्भव दै, उसकी पत्नी भी वियुक्त होने फे 
कारण पति की प्राणधारणा के विपय में सशझ्भ रही द्ोगी। 
प्रेम से जीवन पवित्र हो सकता है, प्रेम से जीवन को अलौ- 
फिर सोन्दय्य प्राप्त हो सकता हे, प्रेम से जीवन सार्थक हो 
खक्‍ता है। मनुष्य-प्रेम से ईश्वर-लम्बन्धी प्रेम की उत्पत्ति 
हो सकती द्वै--इलके झितने ही उदाहरण इस देश में पाये जाते 
हैं। गोपियों के प्रेम को आप लौकिक न समम्तिए। बह स्वंधा 
अलौकिक था । अन्यथा-- 


मो चेह्य विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ॥ 
श्यानेन याम्र पदयोः पदुवों ससे ते ॥ 


उनके मुखले कमी न निकलता । अतएव प्रेम की मद्दिमा 


( शेहेम ) 


अऊथनीय है। जिसने उसे कु भी जाना है बह कालिदास के 
मेघदूत के रहस्य को भी जान सफ्गा। 

परन्तु, जो लोग उस्र रास्ते नहीं गये उनके मनोरक्षत और 
आनन्वोत्यादन की भी खामग्री मेघदूत में है। उसमें आपकी 
बिन्रकूट के ऊपर बने डुए ऐसे कु देखने का मिलेंगे जिनमें 
घनचरों की स्त्रियाँ विद्वार किया करती हैं । पर्व्॑तों के ऐसे द्रश्य 
आप देखेंगे जिन्हें वर्पाझतु में फेघल पही लोग देख सकते हैं 
जो पर्वतवासी हें या क्षो विशेष करके इसी निर्मित पर्ब्तों पर 
जाते हैं। दशार्स की फेतऊी कभी आपने देखी दे? बिदिशा की 
चेश्रवती की खद्रों का ख भजन कभी आपने अवलोकन किया 
£ उस धआन्त के उपचर्नो में चम्रेत्री की फ्लियें के चुननेयाली 
फुष्पलाधियें से झापका कभी परिचय हुआ द्वै ? नहों, तो आप 
मेघदूत पढ़िए । उज्जैन की यदि आप खेर करना चाह, उदयन 
फा यदि आप कीर्तिधान छुनना चाहें, ता आप और कहीं न 
जाइए | आप सिर्फ मेघदूत पढ़िए। प्राचीन दशपुर, प्राचीन 
अह्याचतं, धाचीन पवखल, प्राचीन कैज्ास, प्राचीन झलका के 
दर्शन अब डुलंभ हैं। तथावि उनकी छाया मेघदूत में है। 

पाठक | आपने इनफ्े न देखा हो ते। मेघदूत में देखिए । 
अगस्त १६१ 3॥ 


७-कालिदास की पेवाहिकी कविता 


कालिदास में एक बहुत बड़ी ,ख़बो दे। दूसरों के मने।- 
विकारों फी तसवीर उतारने में वे बड़े ही निषुण हैं। इसका 
खाद्य उनकी फविता में, जगद जगदद पर, पाया जाता हे। 
यदि किसी मिरफ्राध आदमी का सिर काटा जाने लगे, यदि 
कोई कायर आदमी किसी ख़रूघार शेर के खामने आ जाय, 
यदि फोई वेदान्त-वागीश चिता पर चढ़ी हुई किसी लाश फो 
देख ले, ता उसके मन में उस समय जिन ज्ञिन विझारें का 
उत्थान होगा उनका घह अनुभव ते अवश्य करेगा ; परन्तु 
उनको शब्द-द्वारा, चित्र फी तरह, दूसरों के दिखा न सकेगा। 
इसके लिए उसे कालिदास की शरण जाना पड़ेगा । कालि- 
दास द्वी में इस तरह के चित्र दिखाने की लोकात्तर शक्ति 
है। वे ऐसे कविरद्दे जो दूसरों के विकारों के चित्र खींचकर, 
मामी चितह्रकारों फे भी चित्रांकय-अभिमान को चुणें फर 
सकते दे । 

श्रीहृप॑ ने लिखा दे कि दुमयन्ती की प्राप्ति के अनन्तर नल 
के घर में वे वे बातें हुईं जे *महा-ऋषिभिरप्यवीत्षिता;” था, 
अर्थात्‌ जिनके महाकवियों ने भी नद्दी देखा था। इससे यह 
सूचित द्वोता दै कि जिन बातों के और लोग नहीं देख सकते 
उनके भी महाकबि देख लेते हैं । पर नल्ल ने मद्मकवियों केा 
भी मात कर दिया | फ्येंकि उसने ऐसी भी अनेक वार्ता का 
अनुभव क्िया--उनके कर दिखाया-जिनका स्वप्न महा- 
कवियों तक ने भी नहीं देखा था। इसकी सत्यता की गवाही 
महाकवि ही दे सकते हैं। पर एक बात जुरूए खच है कि जो 


( १४० ) 


बाते' भौरों को नहीं सभतीं थे कवियों के जुरूर सुझा जाती 
हैं। यददी नहीं, किन्तु वे उनका वर्णन भी कर सकते हैँ | और 
ऐसा श्रच्छा कर सकते हूँ कि हृदय पर वर्णित विषय की तख- 
घोर सी खोंच देंते हैं। जितने रस और जितने साथ हैं, सब 
मन के विकार हैं, और कुछ नद्वीं। इन विकारों के उत्छृष्ट 
शुदद-वित्र का ही नाम कविता दै ! 
कुमार-सम्भव फी पहले-पहल सर फिये दर्म फाई १८ पर्ष 
हुएए। हम सातवाँ सर्म पढ़ रहे थे! उस सर्म में शंकर ने 
अस्न्धती-पद्वित सप्तपियां का द्विमवान के पास भेजकर पार्यती 
दी मँगनी की दे । यह उन्होंने पार्यती द्वी की इच्छा से किया 
है। जय उन्होंने पाव्य॑ंती फी तपस्या से प्रसक्ष होकर उनके 
पाणिश्रदय का अभिवयन दिया, तथ पाव्यती ने अपनी सखो 
फे द्वाए। उनसे यह कहलाया कि आप कृपा करके मुमे मेरे 
पिता द्िमयान्‌ से माँग ले' ओर उनकी भ्रनुमति से यथाविधि 
मेरा भ्रदण करे । शंकर ने यद्द बात स्वीकार कर लो। इसलिए 
उन्होंने लप्तपियां के द्विमाचल के पास भेजा | वे हिमालप के 
घर गये | हिमालय उस सम्रय बैठे हुए थे । उनकी पत्नो मेना 
कर कन्या पाव्येती सी पदों उनके पास थी। इन दोनों के 
खामते ही ऋषियें ने पाव्वंती के विवाह की बात छेड़ी। 
प/बंती तरुणी थी। घिचाह को बाते' समसाती थी। शिव के 
स्वामी वनाने ही के इरादे से उसने तप किया था। परन्तु 
विधाइ-चार्ता आरस्म होने पर, कई इलोके तक, पाव्वती की 
किसी चेष्टा फा धर्णुन जब हमके न मिल्ला तव हमारे हृदय में 
फालिदास पर कुछ कुछ विराय उत्पन्न हुआ । जिसके विवाह 
की बातचीत हो रही ६ घद समभदार है; वह वहां वैडी हुई 
। बह मन ही मन घस्तनन्न जुरझूए होती होगी। फिर उछकी 
किसी चेष्टा का उल्लेख क्यें। नदी ? यह कैसी महाकविता दै? 


( शृ१ ) 


साधारय आदमियें के भी यद्द वात खटके, पर महारूचि के 
नहीं ? झाश्चर्य ! इस प्रकार करे उपालम्भ का ऊ्रिला हमारे 
मन में वनरूर तैयार होने ही को था कि कालिदाल की फचिता- 
झुपियी विशाल तोप से एक छोटे, पर बड़े द्वी प्रभावशाली, 
गोले ने निकलकर उसे एफ््रम डहा दिया। उसकी चद्दार- 
दीवारी चूर हो गई। उसके चुर्ज जमीन पर गिरकर ढेर हो 
गये । उसझे साथ दी एक ऐसे प्रासादिक फवि की शहद॒यवा 
पर मन में आक्षेप फरने फे लिए हमफ़ों खेद भी हुआ और 
अफसोस भी हुआ। दे ही एक शलोफ हम आगे बढ़े थे कि 
कालिदास ने अपने महाकवित्व का वह्द परिचय दर्मे दिया ओे 
हमको कमी न भूलेग। | उससे, उस खमय, जे आनन्द हमको 
हुआ वद्द खब्धंधा अनिव्बंचनीय है। खर्मान्त के पहले दी 
फालिदास ने सहला कद्द दिया-- 


प्‌र्व॑ बादिनि देवपै पाश्वेष्तुरधोमुसी । 
लीलाकमलपत्राथि गणयामास पा£स्वेती ॥ 


इस तरह देवर्पिं ज्िख समय विवाद की बातें कर रहे थे, 
उस समय पिता के पाल लिर भ्ुलाये हुए पाव्य॑ंती क्‍या 
करती थी ? कुछ नही । चुपचाप वैठों हुई कमल फे दलों फो 
घद सिर्फ गिन रही थी। कैसी अदुभुत कविता है! केसा 
अदुभुत भाव है ! मन में उत्पन्न हुए आनन्दातिशय को छिपाने 
की कोशिश करके भी पाउवेती ने कमल्न-दर्लों को गिनकर उसे 
स्पष्ट प्रकद कर दिया। उस समय जो विकार पाव्वंती के हृदय 
में उद्‌भूत हुए थे उनको शब्द द्वारा बतलाने की यदि हज़ार 
कोशिशे की जाती ते-भी उस्र शब्द-चित्र में वह रखानुमव 
ज द्वोता जे इस निरर्थक फालयणना की उक्ति से हुशा दे । 
सफ मद्दाकवि ही ऐलो उकछियाँ फह सकते हैं। 


( एछ३ ) 


इस कविता-प्रसह्ष से यद्द वात सूचित होती द्वे कि कालि- 
दास के ज़माने में तरूण लड़कियाँ, माता-पिता फे पास, 
बाहरी अऋरदमियों के सामने सो, निस्ख॑क्धाव बेठती थीं भौर 
अपने विवाह तक की भी बाते चुपचाप येठी सुना फरती थीं ; 
उठ न जाती थीं। इससे एक बात यह भो घिद्ध द्वोती दै कि 
उस समय बर या बर-पद्धघाले भी कन्या फी याचना फरते 
थे । राजपूतों में इस रीति के बन्द हुए थ्रभी बहुत समय नहीं 
शुथा। शायद उनमें यह रीति अ्रथ तह ध्रचलित दो । परन्तु 
शंकर के मुँद से “याचितब्यों हिमालयः”--यद् बात निकलते 
जूरा खटकनी है। यदि दिमधान्‌ ,खुद याचना करते ते फ्या 
हानि थी 

कुछु समय हुआ, द्मे विवाह-समारस्स-सस्वस्धिवी बहुत- 
सी बाते' अपने अन्‍्म-खान में सुनते के मिलीं | इससे कुमार- 
सम्भव की बेचाहिक उक्तियाँ हमके स्मरण हो आई और 
कालिदास के दो-चार एलोक हमारे हृदय में फिर से नये दो 
गये । उनऊे भी दम यहाँ पर छुनाना चाहते हैँ । 

पाष्य॑दी के विधाद की तैयारी हो रही दै। मइल-स्नान 
के अनन्तर एक सखी उसका श्टव्वाए फर रहद्दी है। जब पच्ध 
ऐसे पर क्ाज्ञास्स ( महावर ) लगा चुकी तथ पक पैर पर 
हाथ रखकर पाध्वंती से यह कहती है-- 

पत्यु; शिरश्वर्द्रकक्नासनेव 
सफशेति सख्या परिदासपूर्देस 
सा रक्षयित्ता चरण कृताशो- 
माक्येन ता लिद्ंचर्न जघान ॥ 


पैसे पर महाबर लग्राऊर और आशीयांद देकर, पाव्ध॑ती 
की सखी ने दससे दिल्‍लगी में यह कहा कि इसो पेर से तू 


( ए४३े ) 


अपने पति की शोशधाली चन्द्रकला के स्पशे करना । यह 
छुनकर पाब्व॑ंती मुंह से ता कुछ न बोली; पर अपना पुष्प- 
मात्य फेफफर उससे खखी का उसने मारा। पाव्यंती की इस 
क्रिया में विह्वत नामक अनुभाव दै। उसकी यह क्रिया बहुत 
ही सामयिऊ हुई । कुछ न कहकर भी इसके द्वारा गाया उसने 
झपना हृदय सेलकर खखी फे सामने रख दिया। “स्पृश! 
थर्थात्‌ “स्पर्श कर”, यह सिर्फ दो अच्तर का खस्छत-पद है। 
परन्तु इस इतने छोटे पद्‌ फ्रे पेट में एक नहीं, अनेक ब्यग्य 
भरे हुए हूँ। और थे बहुत गृढ भी नहों हें । ऐसे दें जिनका 
स्पाद्‌ सामान्य जन भी सहज में ले सफते हूँ । पर कालिदास- 
जी दमके माफ ऊरे', हमें यहाँ पर एक शिकायत है। पाव्च॑ती 
की एतत्कालीन चेष्टा-धर्णन में हमे एफ बात की कमी मालूम 
होती है। यहाँ पर “निर्बंचन” ( चपचाप ) के आगे “सस्मितं” 
“सम्रुभग” या “कुटिलेक्षणम्‌” के सद्वश किसी क्रिया विशेषण 
की बडी आाधश्यकृता थो। “निवंचन” चाहे न भी होता, पर 
इनमें से एक्ाध विशेषण होना चाहिए था। सारे सरल, 
सहृद्य और ऊाव्य क्मेंझ जन इसके प्रमाण हैं। ऐसे अवसर 
पर सम्भव नहीं कि स्मितया भ्रूुभइ् न हो। रघुवंश में कुछ 
कुछ एक पेले ही मौके पर खुद कालिदास द्वी ने “धधूरसूया- 
कुडिल दुदुश! --कहा भी दे। स्वयवर में इन्दुमती ने झज- 
कुमार के पसन्‍द्‌ किया। यह बात इन्दुमती की सखी छुनन्दा 
ताड गई | तब उसने इन्दुमती से दिछलगी की । उसने कहा-- 
अब आप यहाँ इस राजकुमार के सामने खड़ी क्या कर रही 
हो? चला, श्रौर किसी को देखे | यह खुनते ही इन्दुमती 
ने खुननदा को तिरछ्छी नज्लर से देखकर अखूया शक्ट 
उसी ६ देखा दही काई अनसुभाव यहाँ सी दोता ते कप दी 
अच्छा दोता। 


( शृष्ठ४ ) 


जव पाःतवेतो का वैबाहिर स्टह्वार हो चुरा तब उसमे 
आईने में झपना सुख देखा । इस पर मद्दाकविज्ञो कहते है-- 


आत्मानमालोक्य व शोभमान-- 
मादशंबिम्बे स्तिमितायताज्षी । 
इरोपमाने '्वर्ति-वभूव 
खीसा प्रियाह्षोकफलो हि देप 0 


अपने शेभाशाह्वी दप के निश्चल नयनों से आईने में 
देखकर शकर की भ्राप्ति के लिए पाब्वंती बहुत द्वी व्यग्न हो 
उठो। उसकी उत्सुकता यहाँ तक बढ़ गई कि उसने तत्काल 
ही अपने भावी पति शंकर के सामने जाने फी अभित्रापा मन 
में प्रकट की । उसी रात फा उसका पाणिग्रहण था। परन्तु 
डस्र समय तक ठहरना उसे नामबार हुआ सच है, सिफे 
अपने प्रियतम के देखने के लिए ही वेशभूषा का श्राडस्थर 
किया ज्ञाता है। उसी फल के पाने की अभिल्ापा से रूप- 
प्रसाधन का परिश्रम स्लियाँ उठाती हें। यदि उसझी प्राप्ति न 
हो ते धद् परिध्रम ही व्यर्थ ज्ाष। इससे यद्द लूचित हुआ कि 
झौर किसी निमित्त वह रचना नहीं शरीर यदि हो भी ते वह 
व्यर्थ दे । क्योंकि पाव्यती के समान घेलाक्यमे।द्विनी नारी फा 
पएरऊमान फल जब अपने ऊपर अपने प्रेमसूर्त्सि पत्ति की एक 
दृष्टि पड़ ज्ञाना दही दे तव प्राकृत स्रियों को बात दी क्या ? 
इस पद्य की आत्मा, इसझा घाण, इसका जीवन “जरौणां 
प्रियाल्ाफफले दि घेप:!--पद इसका चौथा चरण है । 

इस प्रकार बसन-भूण्णों ले स्थित पाबव्दती का उसकी 
माता मेनरा ने आशा दी कि वद नगर की सोभमाग्यधतों ख्ियों 
को प्रणाम करे। थ्राज्षायुसार पार्व्यती ने उनमे सामने सिर 
कुफाया। इस पर कालिदास ने यह फचिता फी-- 


( शृष४ ) 


अखणिइतं प्रेम लभस्व पत्यु- 
रिव्युक्यते ताभिरुमा सम नम्ना । 
तया तु तस्यादुंशरीरभाजा 
पश्चात्कृताः स्विग्धंजनाशिपो5पि ॥ 


छियों के खस्थ्ियाँ प्रायः इस तरद्द के आशीर्षांद देती हैँ, 
“चिरज्जीव”', “चिरखोसाग्यवती भघ”, “झअप्पपुत्रा भव” । परन्तु 
उनके लिए इन सब से अधिऊ प्यारी शझाश्वीप “पतिप्रेयली 
भव दै। स्त्रियां के लिए पति की प्रेयली होने से बढ़कर और 
केाई खुश नदों--और कोई आशीप नहीं । सौसाग्यवती होकर 
भी, अध्यपुत्रा दोकर भी, सम्मथ है, खियाँ पति-प्रेयली न हाँ । 
पति उनसे निर्विशेष भेम न रकफखे । इसीलिये मद्दाफबि बहुधा 
यही पिछली आशीप स्थियां के देते हैं। यही फारण है जे। 
तुललीदांस ने कद्दा दै-- 
दोहु सदा तुम पियद्दि पियारी। 
चिर अहियात असील हमारी ॥ 


इसी खयाल से कालिदास ने भ ऊपर का इलेक कहा 
है । उसमें आप कहते द्ैँ--खिर भ्रुकाये हुपए उम्रा को उन खती 
ज्लियां ने यह आशीवांद दिया क्रि अपने पति का अखणिडधत, 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण, प्रेम--जिसका ज्ञुरा भी अंश और किसी के 
नहीं मित्रा दे-तुके मिले। झाशीर्वाद हमेशा बढ़कर दिया 
जाता है और पूरे आशीर्वाद्‌ फा फल बिरली ही सख्ती को मित्रता 
है। परन्तु उम्रा ठहदरी उस्ताद आशीवांद देंनेवाली उन 
खौभांग्यधदो नारियों के आशोर्चाद से भी हज़ारों गुने अधिक 
फल को वह दवा बैठी । उसने अपने पति का आधा शरांर ही 
छीन लिया । बह अपने पति की इतनी प्रेयसी हो गई कि पति 
ने उसे अपने आधे शरीर ही में स्थान दे दिया । अर्थात्‌ प्रेम 

१० ञ 


(१४६ + ) 


की पराकाष्ठा हो गई | पाव्यंत्ती ने प्रेम-घराष्ति की सीमा का 
भी उस्लंघत कर दिया। और यह खोमेहलंघन कालिदास की 
बदौदत एक नये रूप-रक्ष में लोगों के देखने के। मिला । 


ज्बय कालिदास ने पाउ्वती से फुरसत पाई तब आप 
शंकर की तरफ बढ़े। डनकी बारान का साजेसमान ढीक 
करके, उनके लाथ विवाह-समारम्म में शामिल होनेवाले 
देवतादिकों के एकत्र करके, और दूलह की अलौकिक रूप- 
रचना आदि का घर्णन करके, आपने जब उन्हें तैयार पाया, 
तब पनके यहाँ झाये हुए लाऋपालादि के उनके सामने पेश 
किया । जिस जमाने का हाल कालकिदाप्त ने लिखा है, जान 
पडता है, उस ज़माने का रग-दंग भी आजकल का जैसा था। 
किसी वड़े अफसर से भेंट करने में जे जा नाज़-नख़रे आज- 
कत्र द्वोते है. थे उस ज़माने में भी द्वोते थे। लेकपालों और 
देवताओं ने शकर के द्रबान नन्‍वी से जब बहुत कुछ मिन्नत- 
आरज्ू की तब फहीं आपने अपने मात्रिक से मुल्ञाकात फराई। 
कायद के साथ आप एके एक का शऊर के सामने ले सये और 
फट्दा--"ये इन्द्र आपके प्रयाम करते दूँ; ये चन्द्र आपके 
खामने द्ज्ञिर हैं ; ये उपेन्द्र आपके साथ चलने की श्रभिल्लापा 
से आये है” । इस प्रकार परिचय कराये जाने पर सबके 
प्रणाम और नमसझार आदि का उत्तर महादेव ने कि प्रकार 
दिया, से। खुनिये-- 

स्पेन सूध्न; शवपत्योनिं 
चाचा इरिं दृप्दरण” स्मितेन । 
आलोकमास्रेण सुरानशेपान्‌ 


सम्भावयामास चयाम्रधानम्‌ ॥ 


सिए हिल्ला फर ब्रह्मा फे, सम्भापण से विष्णु के, मुखकना 


([ ₹४७ ) 


से इन्द्र फे, और सिफ़ोे एक नज़र से देखकर भर और देव- 
तारों के प्रणाम और नमस्कार आदि का उत्तर शड्डर ने दिया। 
भ्रधांत्‌ जो जैसा था उसकी छुटाई-बड़ाई के द्िखाव से आपने 
सबकी ख़ातिरदारी की॥। आजकल गवनमेंट फे पोलिटिकल 
महकमे ने जिस तरह स्घदेशी राजों की इज्ज़व-आवर को 
तौलकर सबकी सलामी और मुलाकात वग्ररद्द फे फ़ायदे 
बनाये हूँ, जान पड़ता है, बैसे ही .कायदे कालिदास के ज़माने 
में भी थे। 
जब शंकर ने अपने सद॒चारियें के साथ द्विमवान्‌ के पुर 
में प्रवेश किया तव स्लियां में घिलक्षण शस्ललवली मच गई। जो 
जिस दशा में थी धह उसी दशा में विरूपाक्ष घर को देखने 
दौड़ी । यद्दाँ पर कालिदाख की प्शक बात हमको पसन्द नदी 
आई । इस मौके पर उन्होंने कुमार-लम्मव में जो फविता की 
है उसका वहुतला अंश उन्होंने उठाकर बेखा ही रघुवंश में 
इन्ढुमती और भज के विधाइ-पर्णन में रख दिया है। दख- 
पाँच श्लोक पिलकुल बेसे द्वी ले लिये है । कुछ श्लोको में एफ- 
पक दो-दो चरण आपने तद्धत्‌ ले लिये हैं। कुछ एलोकों का 
सिर्फ भाव आपने थोड़ा सा बदल दिया है। ऐसा करने में 
यद्यपि उन्होंने किसी की चारी नहीं फी, तथापि उन पर 
न्‍्यूनता का दोप ज़रूर आता है। जो मद्दाकबि है, जिल पर 
सरस्थती की अनन्य कृपा दे, घह एक प्रसज्ञ की फविता से 
दूसरे प्रसंग फी कविता फो फ्यां अजुरक्षित करे ? फ्यों न चद्द 
नई पद्य-रचना से नये प्रसन्न की रक्षना करते हुए्ए अपनी 
अलौकिक फवित्व-शक्ति का परिचय दे ! अस्तु । 
इस मौके पर झछलियें फी जिन चेणार्ओ का वर्णन कालिदाल 
ने किया है उन खब को दम छोड़े देते हैं। इस विपय का सिर्फ़ 
एफ दी पद्म हम देते हैं । वद यह दै-- 


( शृड८ ) 


वसेकदश्यं नयनैः पिवन्त्यों 
सायों ने जम्मुविषयान्तराखि । 
तथा हि शेपेन्द्वियद्त्तिरासा 
सर्वात्मना चचुरिव प्रविष्टा ॥ 
उस एक-मात्र दर्शनीय शड्भर को--उल पक्क-मान्न त्तमाशे 
को--खियाँ अपनी आँखों ले पीते सी लगीं । खुनने और स्पर्श 
करने भ्रादि दूसरें विषयों की तरफ्‌ से उनकी शेप इन्द्रियाँ 
एफ साथ द्वी खिंच आई और थे सव उनकी झाँखों में घुस सी 
गई । यह न समक्तिए कि बाकी बची हुई इन्द्रियों का कुछ दी 
अंश उन ख््ियों फी आँखों में चल्ला गया । नही, उनका सर्वाश 
उनमें प्रदेश कर गया, उनजी झात्मा आँखों में घुस सई। 
अथांत्‌ जब फान, नाक और त्वक्‌ आदि ने देखा कि उनके लिए 
कोई काम द्वी नहीं रहा, तब अपनी ब्रृत्ति को छोड़कर उन्हाने 
आँखों के भीतर अपना अपना खान कर लिया और वे भी 
आंखों का काम करने लगीं ॥ थर्थात्‌ दे सी शह्ठर को देखने में 
लीन हो गई' । ज़ब किसी का व्यवसाय मारा जाता हैं तर 
बह लाचार होकर जिसका अधिक चल्लनन होता है वहो व्यव- 
खाय फरने लगता है । ठीक घहदी दशा हिमालय के नगर मे 
रहनेधाली स्त्रियों की इन्द्रियों की हुईं। फैंसी अद्भुत 
डक्ति है ! 
वधू-बर के रूपए में जिस समय उम्रा और महेश्वर अग्नि 
फ्री प्रदक्षिया करने लगे उस लमय कालिदास फो एक गहरो 
म्रैज्ञानिक उपसा सूफी । आप कद्दते ईँ--- 
प्रदुक्तिणमक्रमयाप्कृशानी-- 
रुदु्चिपस्वन्सिधुन चशासे 
मैरोरुपात्वेष्विव बतंसान-- 
सन्योन्यलस्क्तमदणियामम्‌ ४ 


( श ) 


है 
एक दूसरे से मिला हुआ, अर्थात्‌ संश्लिए, दिन और रात 
का जोड़ा मेठ-पब्वेत के चारों तरफ जिस तरद्द छुशोमित द्ोता 
दे, उसी तरह बढ़ी हुई लपटबघाली शाग की श्रदक्षिणा करते 
समय उम्रा और महेश्वर का जोड़ा शोभायमौन हुआ । भ्रोयुक्त 
बाल गह्ञाघर तिलक ने अपनी वेद-विपयक नई पुस्तऊ में लिखा 
दै कि मेरु-प्रदेश से प्रायोन आयो' का सतलब उत्तरी ध्रुव के 
आसपास के देश से था। क्‍योंकि वद्दीं दिन और रात एक- 
दूसरे से लिपटे हुए मालुम होते हैं। ज्ञान पड़ता है, यह 
सिद्धान्त हमारे महाकबि को पहले ही से चिद्ति था। यदि 
बिद्ित न होता तो ऐसे वैज्ञानिक तत्व से भरी हुई उपमा आप 
किख तरद्द दें सकते ? कुछ भी दो, यह निर्विधाद दै कि पृथ्वी 
का घूमना और मेर के पास दिन और रात फा परसुपर संलग्न 
होना कालिदास के अवश्य मालूम था। 
जब और खब वेवाहिक आचार हो चुके तब विवाह-मणडप 
के नीचे दी, सब के समत्त, कालिदास ने पाव्वंत्ती को बोलने 
फे लिए लाचार किया । इस विपय का यह अन्तिम श्लोफ 


छुनिए-- 2 
घुवेण भर्चा शुवन्दशनाय 


अयुज्यमाना प्रियद््शनेन 
सा दृष्ट इस्याननमुन्नमय्य 
ह्वीसच्रकण्ठी कथमष्युवाच ॥ 
शुव-तारा अचल माना जाता दै। अतपव यद सूचित 
करने के लिए कि हमारान्तुर्हारा विवाह-सम्बन्ध उसीकी 
तरद्द अचल हो, प्रियद्शन पति ने पाव्चंती से कहा कि अब 
घुम ज़रा भू व को देख को ! यदद खुनकर पा३व्वगती ने अपना 
मुँह ज़रा ऊपर की तरफ़ किया और लज्जा के कारण बहुत 
धीमे स्वर में किसी तरह यह कद्दा कवि “देख लिया” । यहाँ पर 


६ एप० ) 


'दृष्च:” अर्थात्‌ "देख लिया”, यद पद्‌ इस इलोक की. झात्मा 
है। यही इसका ज्ञोव है । इससे और इसके पहले के और भी 
कुमार-सम्भव के कई श्लोकों से यह ज्ञान पड़ता दे कि कालि- 
दास के समय में उपचर द्वोने द्वी पर ऋन्याओं का विवाह द्वेता 
था; और विवाद-पद्धति, क्रिया गृह्य-सूत्रो में कहें गये घचनों के 
मतलब और महत्व, के वे अच्छी तरह लमभती थीं। यही 
नहीं, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर विवाह-मणडप में सब के 
सामने वें बोलती भी थीं । 

जून 48 ०२। 





॥॒ 

६-कालिदास की कविता में चित्र बनाने 

याग्य स्थल 

चित्रकला और कविता का घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों में 
पक प्रकार का अनोखा साद्ृश्य है। दोनों का काम भिन्न मिप्नि 
प्रकार के दृश्यों और सनेधिकारों के चित्रित फरना है।जिस 
बात के चित्नकार चित्र-द्वारा व्यक्त करता है उसी बात को 
कवि कथिता-द्वारा व्यक्त कर सकता है। कविता भी एक प्रकार 
का चित्र है। फविता के श्रवण से आनन्द होता है, चित्र के 
दर्शन से । कचि और चित्रकार में फिलका आसन उच्चतर है, 
इसका निर्णय फरना फठित है। फ्येंकि किसी चित्र के भाव को 
फबिता-द्वारा व्यक्ककरने से जिस प्रकार अलौकिक आनन्द की 
प्राप्ति द्वोती दे उसी प्रकार कविता-गत किसी भाव या दृश्य 
के चिन्र-द्वारा प्रकट करने से भी आनन्द की प्राप्ति होती है। 
चित्र देखने से नेत्र तृप्त होते हें; फविता छुननें से कान। झत- 
एव यदि एक द्वी पस्तु, दृश्य या भाच का व्यक्ती-करण कविता 
और चित्र दोनों के द्वारा द्वो तो नेत्र और कान दोनां की एक 
ही लाथ तृप्ति होने से अवश्य ही आनन्दा तिरेक की बुद्धि होगी । 
यही खमभकर भारत के आधुनिक चित्रकारों ने पुराणों और 
प्राचीन काव्यों के मुख्य मुख्य दृश्यों के चित्र खींचकर आँख 
और कान के असूयाजात पारस्परिक विवाद के दूर करने की 
चेष्ठा की दै। 

प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राचीन काध्ये| में अनन्त स्थल ऐसे दे जिन 
पर बड़े ही साध-भरे चित्र तैयार किये जा सकते हैँ । तुलसी- 
दास के रामचसितमानस के स्थल-विशेषों पर फितने मनेहर 


( श्र ) 


चिद्य धनाये जा सफते हैं, यह वाद इंडियन प्रेंल के द्वारा 
प्रकाशित रामचरित-मानस के देखने से मालम दो खऊुती है। : 
जब पुस्तके' हाथ से लिखी जाती थीं तब शाह, वाद्शाद, राजे; 
महाराज और अमीर आदमी राम(यण, महाभारत, शाहनामा, 
चावरनामा और गशुलिस्ताँ आदि पनन्‍्थों को ,ुशखत्त लिखाकर 
उनके प्रायः भ्रतिपृष्ठ फो म्खिद्ध सिद्ध चित्रकारों द्वारा चित्रित 
कराते थे। एऐले अन्य बड़े ही वहु-मूल्य होते थे। उनके दशेन 
अब भी कभी कमी हो जाते दे। अब तो ये परद््शिनियेंर्मे 
रकस्ले जाते हैं. और दर्शक उन्हें एक अजूबा चीज़ समभते दें। 
कालिदास कितने ऊँचे द्रजे फे कवि थे, इस बात फ्रे चत- 
लाने की क्षरुरत नहीं | उनके काब्ये। को कभी किसी ने सचित्र 
लिखवाने का प्रयत्न किया है या नहों, मालूम नहों। शायद 
चहुत पुराने ज़माने में किसी ने किया दो तो किया द्वो। या कट्दों 
किसी रियासत के पुस्तकागार में ऐला फोई बप्रन्थ पड़ा हो तो 
हो सकता है । दाँ, दधर, कुछ समय से कालिदास के कार्यों 
में बर्णित दएयें। और पात्रों के चित्र वनने लगे हैँ। शकुन्तल्ला- 
अम्म, शकुन्तला-मेनका-मिलन, शकुल्तला-पत्र-लेखन, शकुल्तला- 
डुष्पन्‍्त, दुर्घासा-शाप, उधंशी और पुरूरचा, मदन-वदन, प्राण- 
घातक-माला, मेघदूत फा विरद्दी यक्ष--ृत्यादि सित्र गेसे दी 
चित्रों में से हैँं। पर ये दाल में नमक के भी बरावर नहीं । 
फाहिदरस की कविता के सम्बन्ध में सेकड़ों बिच बन सकते हे 
और चहुत उत्तम उत्तम्न बन सकते हूँ । उनके दन जाने से और 
उनऊा मिलान तत्सस्थन्धिनी कविता के साथ करने से इस 
मदहाकधि की कीति और भी उज्ज्वलतर हो सकती हैं। 
पाश्वात्य देशों ने अपने अपने देश के विख्यात कवियों के 
काव्ये। के सचिच्र संस्करण निेाले हे । देखे, अमागे भारत के 
प्राचोन खंस्छत-कवियें के काव्य कब सचिच्र निकलते हैं । 


( श४३ ) 


कालिदास के कावयों पर वही विन्नफार अच्छा चित्न बना 
सम्धा जिसने उन्हें श्रच्छी तरद पढा और समझा है। इसके 
लिए सस्क्ृतत ज्ञानने की आवश्यकता दै। राजा रविवर्स्मो 
संस्कनज्ञ थे । कलकच के दो एक वर्तमान चित्रफार भो संस्कृत 
जानते हैं । इसी से वे सी इस विपय के अच्छे चित्र बता सके 
ह हमने दो एफ वार इस तरह के चित्र बनवाने की चेष्टा की, 
प्र हमारी चेष्टा व्यर्थ गई । कालिदास के काव्यों में ऐसे तो 
सेकड़ें खल है, जिन पर अ्रच्छे से अच्छे चित्र बन ख़कते दें, 
तथापि उनमें से कुड खल-विशेष बडे ही मायके के हैँ | उस 
तरद के स्थलविशेष दो-चार नहीं, बहुन हैँ । उन खबका उल्लेख 
इस लेख में न दो सफेगा | केवल छ सात का उद्लेख इम यहाँ 
पर करेंगे। 

१३ 


[ 

रघुवंश की बात दे । राजा दिल्लीप निरपत्य थे। पुन्न-प्राप्त 
की इच्छा से वे रानी सद्दित वशिछ के आश्रम में पधारे। 
चशिष्ठ ने कद्दा--दमारी नन्दिनी नामक थे की सेवा करो। 
पद तुम्हारी इच्छा पूण फरेगी। राजा रोज उसे जड्जल में 
चराने के लिए ले जाने लगे | कई राज तक उन्होंने उसकी बडी 
सेवा की । तब नन्दिनी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का 
निश्चय फिया। उसने माया रची। धह हिमालय की पक 
कन्‍द्रा में जा घुसी । वहाँ मायावो शेर ने उसे पकंडा। चह 
चिह्लाने लगी । राज्ञा दौडा। उसने शेर पर बाण चलाना 
चाहा। पर हाथ ही उसका घनुप पर चिपक गया। बाण न छूट 
सका | तब शेर मनुष्य की वाणी वेला । उसने कहा, में मद्दा- 
देव का गण हूँ । यहाँ पर जो यह देवदारु का पेड़ हे इसीकी 
रच्ता करता हैँ । आये गये जीवों के खाकर यहां अपनी जुघा 
शान्त करने की आज्ञा मुझे शड्भर ने दी दे । इस गाय को में न 


( १४७ ) 


छोई गा। तुम अपने घर जाओ। राजा ने उसे बहुत कुछ सम- 
भाया। पर उसने एक न मानी। तब दिलीप ने कद्ा-इस 
गाय की रदा का भार मेंने अपने ऊपर लिया है। तुम मुझे 
खाकर अपनी चुधा शान्त करे। पर इसे थाड़ दे। । इस पर 
शैर ने राजा को मूर्स बनाया। उसमे फटद्ा--फ्या तुम पागल 
दी गये हो । इतना बडा राज्य, इतना विशाज्न ऐेश्वय्यं, यदद 
नई उच्न,--इस्र सब का एक गाय ऊे लिए छोड़ते हो। भश्षी, 
शक फ्या, तुम इस तरद्द की और दस-घीस गाये' घबशिए को 
दे सफते हो। यद न सद्दी । इसे मुफ्षे खालेने दो। दिल्लीप 
घोले--में इस नश्वर शरीर की परवा नहीं फरता | इसकी 
अगेदाा यश मुझे अधिक प्यारा है। दया फरे।। इसे छोड़ो। 
मेरे शरीर से अपनी छुधा निधारण करो। शेर ने फद्दा--बहुत 


अच्छा-- 
तथेति यरामुक्ततते दिलीपः 
सच्यः प्रतिष्टम्भविभुक्तबाहु: । 
स न्यस्तशज्रों हरये स्वदेह-- 
सुप्रानयरिपण्दमिवामिपस्य ॥| 
इस पर दिल्लीप के द्वाथ पूषेबत्‌ उसके कायू में था गये -- 
उनका ग्रतिएटस्भ दूर द्वो गया । तय उन्होंने हथियार फेंक दिये; 
अपनी देह के फुकाकर, मांस के डुकडे की तरह, शेर के खामने 
फर दिया, और यह खसय करके, उसके श्राक्मण की राद्‌ 
देखने लगा। इस समय उस पर पुष्पजृष्टि हुईं। नन्दिनी ने 
प्रसन्नता प्रकट की । यह सारी माया तिरोहित हवा गईं | द्ल्लीप 
की पुत-विपयक कामना सफल होने का वर मिला । यह स्थल- 
यद्द दृश्य-बड़े भद्दत्व का है । शरीर की अपेक्षा यश दवा फो 
श्रेष्ठ समभनेवाले और सामने खड़े गरजते हुए शेर का भच्य 
चनाने के लिए अपना शरीर आगे कर देनेथाले इस राजा के 


( शृप्र४ ) 


चरित की ज्ञितनी प्रशसा की जाय, फम है । उसके इस चरित से 
बहुतसी शिक्षाये' मि्नती हैं| भारत के प्राचीन राजों ओर राज- 
पुरुषों के जीन ऊा उच्च झादर्श एकदम आँखों के सामने आ 
जाता है। आझतपएवध इस घटना का दर्शक चित्र फ्या बनाये जाने 
योग्य नहीं ? 


३२१ 

विदर्भ नरेश फे यहाँ, कुर्डिनपुर में, उसकी थद्दन इन्दुमती 
का स्थयधर है। अज्ञ कुमार भी स्वयवर में गया है। 
स्वयंवर स्थल में कितने द्वी राज़ा सजे हुए बेंठे हें । इन्हु- 
मती के द्वाथ में संवरण माला है। सुनन्दा नाम की एक 
प्रगद्भा खी उसके साथ है | जि राजा के खामने इन्दुमती 
जाती हे। छुनन्दा उसके रूप, गुण, ऐश्वय्यं आदि का पर्णुन 
करती है। इन्दुमती इस तरह कई एक राजो और राज़ कुमार्रो 
फे निराश फरके अज़ के पास पहुँची | खुननदा न उसका गुण- 
घर्यन बडे ही मधुर भर मनोहर शब्दों में किया। जब अज 
विपयक घर्णंन करके खुनन्दा चुप हा गई तव इन्दुसती ने आँख 
उठाकर अज् की तरफ देखा । देखते द्वी चह उस पर आसक्त 
द्वो गई। मुँह से तो बद कुछ न बोल खका। पर उसके दृदय 
की प्रीति, रोमाश्व के वहान, शरीर से फूट निकली | खुनन्दा यदद 
बात ताड़ गई । तव उसे द्रिखगी सूकी । उसको यह दिटलगी 
और इन्दुमती का उत्त र, रघुचश में जैसा दे, खुनिए-- 

तथागताया परिद्ासपूर्व 
सख्या खखी वेनरभूदावभापे 
आयें बजामोडन्यत इत्यथैना 
बधूरसूयाकुटिल' दुदुर्श ॥ 


आय्यें | चलो, आगे बढो, ओर किसी राज़ा को देखा , 


( श्प६ ) 


यहाँ कब तक खड़ी रहोगी! इस ध्यग्य-घचन को झुनकर 
इन्दुमती ने पेतरद भाँसे' तिरछी फरके उसझ्री तर खा। 
तिरछी आँख से देखने के इस ट्वश्य में जे। भाव दे यद्द सर्वधा 
चित्रित किये जाने येग्य है। ) 


[३॥ 


इन्दुमती ने अत ही को पसन्द किया। थतप्च दोनोंकां 
विवाद हो गया। इन्दुमती को लेझर भ्ज्ञ अयोध्या को लौटा । 
पर स्थयंवर में निराश हुए राज़ों ने उसे मा दी में रोका। 
दोने चादा ऊि इन्दुमतो को अज्ञ से जबरदस्ती दोन ले । 
झन ने यद देपकर अपने पिता के मन्‍नरी से कद्दा कि कुछ 
येद्धाओं लद्दित तुम इन्दुमती की रक्ता करो। में शत्रुओं की 
म़बर लेता है। दाना पक्षों में घेर युद्ध हुआ । थ्त्त को श्रज्ञ ने 
सम्मेदनाख-द्वारा वैरियों को समरन्भूमि में कठपुतल्ली बना 
विया। उनके हाथ-पेर बेकार हो गये। जहाँ के तद्दाँ वे लोग 
चित्र-लिखित से खड़े रह गये । उनकी ऐसी दुर्दशा करके अज 
इन्दुमती के पास सीट आया-- 
स चापकेटीनिदतैकयाहुर 
शिर्लविष्फरषणमिन्नमौलिः । 
जलजाटबदप्रमवारिविन्दु--- 
आता पियामेत्य बच्चो घसापे 0 


उस समय उसका रूप केसखा था, सुनिए। धन्धा का 
पक खिरा तो ज़मीन पर था, दूसरे सिरे पर उसका हाथ 
था। शिरखाण का सिर से उतारकर उसमे दूलरे द्वाथ में 
ले लिया था। खाट पर उसके पसीने के बूँद छाये हुए 
थे। इल रूप में डलने अपनी डरी हुईं प्रियतमा इन्दुमती 
से कदा-- 


( श्७ ) 


इंतः परानभंकद्वाय्यंशखान 
वैदर्सि पश्याचुमता मयासि। 
एवंचिधरेनाइवचेश्टितेन 
स्व॑ ध्राय्यंसे इस्तमता ममेभिः ॥| 

3 हे. ५ मेरे जप गे विस रे 

हे वेदमि ! मेरे कदने से इन लोगों को तो तू ज़रा देख 
ले। ये वेचारे ऐले हत-धीय्ये और सम्भेद्िित हो गये हैँ कि 
पक बच्चा भो इनफे हाथ से हथियार छीन खकता है। ऐसे 
ही पराक्रम और युद्ध-कौशलन के बल पर ये तुफे मेरे हाथ से 
छीन लेना चाहते हें ! 

इस उक्ति के खनकर इन्दुमती का डर छूट गया और 
उसके मुख पर एक अपूर्व कान्ति आ्विभूत हुईं | अज्ञ का 
पूर्वोक्त रूप ओर खामने खड़ी हुई उसी नव-विवाद्विता वधू का 
पहले डरा हुआ, परन्तु पीछे से प्रसन्न हुआ, वह अनिवंचनीय 
मुख, एक चित्र के लिए बहुत अच्छी सामग्री है। 

४] 

कालिदास, के मेघदूत में जिस कछ्पित यक्ष ने मेघ से अपना 
खँदेखा कहा है उसका चित्र ता एक वज्लाली चित्रकार ने बना 
डाला है; परन्तु यच्ध की पिरह-विधुरा यक्षिणी का चित्र 
शायद अभी तक किसी ने रही बनाया। उत्तर-मेघ में उसका 
जैसा घन कालिदास ने किया है उसे ध्यान में रखकर फोई 
जिजत्रकार यदि चाह ते यक्तिणी का भी उत्तम चित्र तैयार कर 
सकता 

[9५४ ) 

पावती पहले बहुत दिन तक शद्भर की सेवा करती रही । 
पिता ने शद्भर के आश्रम में उसे इसीलिए भेजा था। मतलब 
यह था कि शद्गर पावती में यदि अबच॒ुरक हो जाँय तो उन्हें 
विधाह-सूच स बाँधने का मार्ग साफ़ हो ज्ञाय | परन्तु, मद्दादेध 


( श्य८ ) 


ने काम को भस्म फरके दिमावल, मेना, इन्द्र आदि सभी की 
आशां्भो पर तुपार-पात कर दिया। तर पाव्चती ने तपस्था- 
द्वारा शदूर को प्रसन्न करके उनकी अर्दाद्विनी दोना चाहा। 
उसने वड्ठी घोर तपस्या फी । इस पर महादेव ने पाब्यंती की 
प्रेम-परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंन अह्चारी का वेश बनाया 
आर पाव्चती के तपोवन में थाये। पाच्धती ने उनका उचित 
आतिथ्य किया। शद्भुर ने तपस्या का कारण पूछा पार्यती की 
सस्तियों ने सथ हाल कद्ा ।यह सुनकर बडु-पेशधारी शह्भर ने 
झपनी निन्‍दा शथारम्म की। मद्दादेव में उन्होंने सैऊड़ीं दोप 
चतलाये श्रौरः पाव्यती से कहा कि इस पागलप्न को छोड दे । 
किस्ती और येग्य घर के साथ विवाद्द कर। पार्धती ने शहर 
के प्रत्येक आक्षेप का उत्तर दिया। उसमे कट्दा ऊ्ि तुम मूर्ख 
दो। तुम महादेव का जानते दी नहीं । इस्रीले ऐली अप- 
मानकफारफ वाते' करते दो । पाष्येती के उत्तर का ज्ञव महा 
देव पत्युक्तर देने लगे तब पाव्वंतो बहुत चिगडो ! उसने शप्नी 
सपी से कदा-इसे मना कर। यद्द फिर भी कुछ प्रलाप 
करमा चाहता है। देख, इसका होठ फरक रहा है। अधवा, 
इसे बकन दे । में खुद दी यहाँ से उठो जाती हैँ । फ्योकि मद्दा- 
त्मार्थो की निन्दा करनेवाले दी का नही, उसे छुननेबाले का भी 
दाप होना है। यह कहकर बडी शीघता से पाउवंतो आपने 
झाखन स उठो और शद्गुर का छोड़कर अन्यत्र चली जाईें 
मैयार हुई । तव शद्भुर ने अतली झप घारण करकी “रे 


ध ( श्& ) 

शद्भर फो देखकर पावंती कैंप उठो । उसका चदइन पसीने 
पसीने हो गया। चलने के लिए जिस पेर के उसने ऊपर 
उठाया था वह देखा द्वी ऊपर उठा रद गया । उस समय 
पाव्यत्ती फी वह दशा हुई जो दशा राद में पव्च त के आ जाने 
से नदी की द्वोती दै। नथदजा दी सकी, नधद्दवेठ दी 
सफी । 

यदि किसी चित्रफार की दृष्टि इस लेख पर पड़े तो बह 
छूपा करके सेचे कि कुमार-सम्भव के इस दृश्य का कोई अच्छा 
चित्र चन सकता दे या नहीं । 


६ छक्ष) हैं 
श्सन्धती-समेत' सप्तर्षि हिमाचल के घर घटक बनकर 
गये। हिमाचल से उन्होंने प्रार्थना की कि पार्वती का विवाद 
शद्स्‍र के साथ विधिवत्‌ कर दीज्िए। उस्र समय पिता के 
पाल पार्व्यती भी मौजूद थी। चद सब याते' छुन रही थो | 
इस दृश्य का कलिदास ने, थोड़े में, इस तरह घर्णंन किया 
एवं थादिनि देवषौ' पारवें पितुरधोमुखी । 
लीजाकमल्पत्राणिं गणयामास पावंती ॥ 
इस प्रकार जिस समय अइ्विरा ने कहा, पिता के पास, 
नीचा सिर किये, खड़ी हुईं, पाव्यंती फमल के पत्ते ग्रिन 
रछी थी + पायंती के हृदय में इस समय जो घिकार- 
त्रंगावल्ि उठी होगो उसे यदि केई निपुण चित्रकार चादई ते 
चिच्-द्वारा व्यक्त कर सकता दे 


[ ७३) 
कालिदास के अभिशान शाकुल्तल के शाधार पर कई चित्र 
घन चुके हैं. । यद्द नाटक इतना अच्छा दे कि इसका आधय 


( ए्पण ) 


मे काम को भस्म करके हिमाचल, मेना, इन्द्र आदि सभी फी 
श्राशांद्यों पर तुपार-पात कर दिया। तर पाच्चती ने तपस्‍्या- 
द्वारा शद्वर को प्रख॒न्न करफे उनकी अद्धन्लिती द्वोना चाह्या। 
उसने वडी घार तपस्या की । इस पर भहादेव ने पाव्यंती की 
प्रम-परीक्षा खेन की ठानी। उन्हींन घहाचारी का चेश बनाया 
झौर पाव्यती के तपोवन में थाये।! पाव्यती ने उनका उचित 
आतिध्य किया। शाह ने तपस्या का कारण पूछा । पार्यती पी 
संख्या ने सब द्वाल कद्दा । यह खुनकर घहु-वेशधारी शह्भर ने 
अपनी तिनदा आरखस्स की! महादेव में उन्होंने सैकड़ों दोप 
बतलाये और पाब्यती से कट्दा कि इस पागलपन को छोड दे । 
किसी और योग्य बर के साथ विधाद कर। पाव॑ती ने श्र 
फे प्रत्येक आपोप का उत्तर दिया। उसने फहा कि तुम सूर्ख 
दो। तुम महादेव को जानते द्वी नहीं। इस्रोले ऐेली आप- 
मानकारकफ दाते करत दहो। पाव्यती के उत्तर का ज़ब महा 
देव प्रत्युत्तर देने लगे तब पाव्बंदो वहुत विगडी । उसने श्पनी 
खण्ती से कद्ा-इसे मना कर। यद फिर भी कुछ प्रताप 
करना चाहता है। देग्व, इसका होंठ फरक रहा दै। अधवा, 
इसे बकन दे । में खुद दी यहाँ से उठो जाती हैं। पर्योकि महा- 
स्माश्रों की निन्‍दा करनयाले दी को नही, उसे खुननेयाले के! भी 
पाप होता है। यह कहकर घडी शीघ्रता से पार्वती अपने 
आसन अत यठी और श्र के छोडकर अन्यन चल्नी जाने को 
तैयार हुई | तथ शहर न अखजी झप धारण फरके उसे परुड़ 
लिया---उस चले जाने से रोका-- 
त वीद॑य बेपधुसदी सरसाड्यश्टि-- 
निद्येषणय पदसुद्धतमुद्वहन्ती ॥ 
मार्याचलब्यतिकराकुलितेव सिन्धुर 
दैल्ञाधिराजतमया च ययौ न उस्पौ ४ 


( श्प६ ) 


शद्दर के देखकर पार्बत्ती कैप उठो । उसका बदन पसीने 
पद्छीने दो मपा। चलने के लिए जिस पैर फो उसने ऊपर 
उठाया था यद्द यैध्षा द्वी ऊपर उठा रद्द गया । उस समय 
पाब्यंती फी यद दशा हुई जो दशा राह में पव्व त के था जाने 
से नदी फी द्वोती दै। नपदज़ा द्वी सफी, न धद्द बैठ धी 
सफी । 

यदि किसी चित्रकार फी दृष्टि इस लेखक पर पड़े तो घद 
रूपा फरके से|चे कि कुमार-सम्भव के इस दृश्य का काई अच्छा 
चिप्र चन सफता दे या नहीं । * 


गज 0 
भ्रन्धती-समेत' सप्तरपिं हिमाचल फे घर घटफ बनफर 
गये। दिमाचल्ष से उन्होंने प्राथना की कि पार्धती का विवाद 
शड्डर के साथ विधिधत्‌ कर दीज्षिएण। उस खम्य पिता के 
पास पाव्य॑ ती भी मौजूद थी । वद सब वाते' छुत रही थो। 
इस दृश्य का फलिदास मे, थोड़े में, इस तरह घर्यृंन फिया 
एवं बादिनि देवपो' पाश्वें पितुरधोमुसी । 
ज्ञीज्ञाकमज्षपत्राणि गययामास पराव॑ती ॥ 
इस पस्‍प्रकार जिस समय अइ्विरा ने फद्दा, पिता के पास्र, 
नीचा सिर किये, खड़ी हुई, पाब्यती फसल के पत्ते गिन 
रही थी ।' पार्धवी के हृदय में इस समय जो विकार- 
तरंगावलि उठी द्वोगो उसे यद्दि कोई निपुण चिघ्रफार चादे ते 
चित्र-द्वारा व्यक्त फर सकता दे । 


[ 9) 
कालिदास फे अभिणान शाकुन्तल फे आधार पर कई चित 
बन चुके दे । यद्द नाटक इतना अच्छा दे कि इसका शझाधय 


( २६० ) हं 

लेऊर द्स-बीख उत्तमेत्तम चि वनाये जा सकते हैं । लाधारण 
विन्न कितने बन्न सकते हैं, इसकी ते गिनती ही नहीं। इसके 
दूसरे भड्ड में राजा दुष्पन्त और बिदूपक में शक्रुन्तला-सम्बन्धिनी 
बातचीत है । राज्ञा ने शऊुन्तल्ञा-विषयक अपना अबुराभ और 
अपने विषय में शझन्तल्ा का भावोदय वर्णन किया है। मैं हो 
टैसपर अनुरक्त नहीं, शक्ुन्तला भी मुझ पर अनुरक्त हँ--यह 
दिखाने के लिए राज़ा कहता है-- 


दृर्भाहू रेण चरणः चत इत्यफाणडे 
तन्‍्वी स्थिता फतिचिदेव पदानि गत्वा 
आसीद्विवृत्तददना थ विभोचवन्ती ५ 
शाखासु वक्कलमसक्तमपितुमाणाम्‌ ॥ 


तपेबन में दुष्यन्त से सात्ञात्‌ होने के बाद जब शऊुन्तत्ना 
अपने आधरम की ओर, डुष्यन्त का छोड़कर, चली तब उसझ्भी 
देने खसजिया--प्रियवदा और अजुसूया--ता कुछ श्रागे बढ़ 
गई; बह पीछे रह गई | उस समय उसने ऊिया क्या, यह इस 


मुभो छुधारा देखने के लिए उसने किया । पाख के पेड की शाख्रा 
से बहू अपना बल्कल छुड़ाने लगी। शाखा में न ते चल्कल्ल 
हर था, न उलका था, न कुछ । परन्तु बह उसे मेरी तरफ़ 
मुँद फेरकर इस तरह छुड़ाने लगी जैले वद्द चेतरद्द उल्लक गया 
द्दो र क्यों ! यह भी इसीलिए कि मुझे एक बार फिर 
देख ले । 


( १६१ ) 


इस पद्य में-“-इस घटना में--इस दृश्य में एक अपूर्या भाव 
है! उसे राजा रविवर्म्मा ने एक चित्र में दिखाया है। यह 
चित्र सर्व-छलभ है। खब फटद्दी मिल सझूता है। परन्तु चित्र- 
फला-धिशारदो के यद्द चित्र पसन्द नहीं। इसी से, कुछ समय 
हुआ, वंसलौर की एफ सभा ने विज्ञापत दिया था कि यदि 
काई चित्रफार इस पद्य के आधार पर एक सर्वोचम चित्र 
चनावेगा ते उसे सोने फः एक पदक दिया जायथगा। कई 
चित्र बनाये गये। उनमें से वम्बदई के पास घाटठकूपर में जो 
रविउद्य नामक प्रस दे उसके चित्रकार भ्रीयुत महादेव 
आत्माराम जोशी का चित्र सब से अच्छा समस्या गया। उन्हीं 
का पदक भिल्ला। ! 
अप्रेल १६११ ॥ 
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६-कालिदास की दिखाई हुईं प्राचीन 
भारत की एक भलक 
भारत ! क्या तुम बी पुराने भारत द्वो ? फ्या तुम बद्दी 


दो जहाँ रघु, दिलीप और राम का राज्य था? समय ने 
तुम्दारी स्मृति भी प्रायः नष्ठप्राय फर दी, समय फी मद्दिमा 
सर्वेधा अज्लेय और अतफ़्ये है। उसीने तुम्दें कुछ का कुछ कर 
दिया। भ्रव तो तुम पद्चाने तर नहीं जाते । 

भारत ! क्‍या फमो तुम्दें अपनी पूर्व-ह्मृति भी दोती है ? 
तुम्हें भ्ला कभी वे दिन भी याद गाते हैं जब न रेल थी, न 
तार; न द्वाईकार्ट था, न बेड झाव्‌ रेविन्यू का दछ्र; न करंसी 
नेट थे, न प्रामीसरी नेट । वह वह समय था जय न कहीं 
छुमायश थीं, न कांग्रेस थी, न मुखलिम-लीय थी, न हिन्दू- 
सभा थी। यह लव न था, पर था कुछ ज़रूर। बह जो कुछ 
था, भूलने की चीज़ नहीं। उसकी "याद सुप्रक्वारक भी है, 
दुभ्खफारक भी । तुम्दारी उस पूर्ध दशा फा दृश्य देखने को अब 
दम लालायित हो रदे हें, पर नहों देख पड़ता । छनज्ञ हें हम 
गवनंमेंट के जिसकी बदौलत धयाग की प्रदर्शिनी में तुम्दारे 
कुछ प्राचीन-लीला-दृश्य देखने को मित्र गये। पर उत्तने से 
सन्तोप कहाँ ? उससे ते उन द्वश्यों के दर्शन की लिप्छा और 
भी बढ़ गई दै। कथा कमी उसकी पूर्ति सी होगी ? 

'बाव आजरूत की नही; सौ दो सौ यपे की भी नहीं। उसे 
हुए हज़ारों वर्ष बोत गये । उस समय राजा रघु का राज्य था । 
ये ससागरा पृथ्वो के पति थे । साहेत नगरी (प्रांचीन अयेषध्या) 
उनकी राजघानी थी । सत्पात्रों को दे डालमे हो के लिए थे 


( श३३ ) 


घनेपाज्जन करते थे; प्रजा के काम में लगा देने दी के लिए ये 
कर लेते थे; निवलो को प्रबलों के उत्पीड़न से बचाने के लिपट 
दी थे धनुवाण धारण करते थे | विद्वानों का प्यार वे अपने 
प्रार्णो से भी अधिक करते थे, उन्हें वे देघता समभते थे; उनके 
पैर तक भपने द्वार्थो ले धोते थे । यह मजास न थी कि अरण्य- 
बासी विढानां के लगाये हुए पक्र छोटे से पौधे की एक 
टदनी भी फाई तेड ले--उनऊं खेतों से खाँचाँ फी एक बालन 
भी कोई छुरा छे जाय ! 

बड़े बड़े अह्मज्ञानी विद्वान बड़ो बड़ी बस्तियों में, उस 
समय, न रद्दते थे। बस्ती से कुछ दूर, जंगल में, थे अपनी 
पर्णु-शालायें बनाते थे। खाँवाँ, कोदों और कँगनी की वे खेती 
फरते थे । गायें भी ये पाते थे। उनके पास सैकड़ों नहीं, 
हजारों विद्यार्थी रहते थे । थे उन्हें विद्या का मी दान देते थे 
आर भोजम-घर्र का भी । अन्याय, उत्पीड़न और चौर-कर्म्म 
का कट्दी नाम न था। यज्ञ के पावन घूम से थ्रासपास का 
प्रदेश छुरमित रहता था। चेद-घोष से दिशाये शुझ्धापमान 
रद्दती थीं। आचार्या की आज्ञायं पालन करने में चक्रवर्ती राजे 
तक अपनी क्ृतार्थता मानते थे। पुसे समय के भारत की एक 
भलक देखिए । 

राज़ा रघु ने श्रपनी सारी सस्पत्ति, दिश्वज्ञित्‌ मामक यक्ष 
में, दे डाली है। पास कुछ भी नहीं रफ्खा । पानी पीने के लिए 
पीतल्न का लोटा भी नहीं रह गया। रद क्या गया दे? मिट्टी 
ही का सकोरा, मिट्टी ही की द्ाँडी, मिद्दी दी की थालो! इस 
प्रकार सवस्व-दान देकर आप रिक्त-द्स्त दो गये हैं । 

इसी समय, बरतन्तु नाम के एक बड़े तपस्वी और बड़े 
पिद्वान्‌ महात्मा राजा रघु के राज में तपर्चर्या और अध्यापन 
का फाम करते दे । आश्रम उनका जज्जल में दे। खेत-पात भी 


( शद्छ ) 


उनके चहीं हें । अनेक ब्रह्मचारी आपके आध्म में रद्ते ओर 
अध्ययन करते दे | बरतन्तु ऋषि की पिद्वत्ता का यद्द्‌ हाल दे 
किये चौददों विद्याओं के निधान हैँ। तप उनका इतना बढ़ा 
चढ़ा है कि उनके डर स इन्द्र का आसन डिस रहा है। कहीं 
इतना घोर तप करके ये मेरा इन्द्रत्य ता नहीं छीन लेना चाहते ! 
इस डर से ुरेन्द्र शर्म्मा को अप्लराथों की शरण लेनी पड़ी। - 
पर वरनम्तु जी के सामने उनकी एक भी न चली । ये अ्पनरसा 
मुँह लेकर लौट गई' | इन्द्र का बह भय सर्वधा निर्शुलल था। 
इन्द्रासन पाने की इच्छा अल्प-पुणयात्माशों ही फो हुआ करती 
है। वरतन्तु जी पेसे नहीं । 

घरतन्तु के आश्रम में फौत्स नाम फा पक चिद्यार्थों दै। जब 
उसका अध्ययन समाप्त दवोगया और चद पूर्णो विद्वान द्ोझूर 
शहस्थाभ्रम में प्रदेश फरने येग्य हुआ तव चबरतन्तु ने उसे 
घर ज्वाने क्री ग्राक्ा दी । कौत्स ने सक्तिसाव फे उन्मेर पे शक 
प्रा्थेना की-+ 

“आाचाय्य ! छुझ से ऋुछ शुरु-दक्तिणा लीजिए । आपकी 
छूपा से मैं मूखे से पशिडव दो गया। अतएव मेरी हार्दिक 
इच्छा है कि में प्न-पुष्परझूषी थोडी सी पूजा आप की 
करे 2 

घरतन्तु--“बत्स ! तुमने मेरे आश्रम में इतने दिन तक 
रहकर मेरी जो सेवा शुधूपा की दे उसीको में खबसे बड़ी शुरू- 
चृक्तिणां खमभता हूँ । बही क्या कम दे ?” 

कीत्स--/नहीं आचार्य्य! कुछ आजा ते अवश्य ही 
दीजिए । छृपा कीजिए । मेरा जी नहीं मानता? 

घरतन्तु--“कौत्स | द्तिया की अपेक्षा शिष्य की भक्ति 
मुझे विशेष सन्‍्तोषद्ायिनी है । उसके मुकावले में दछ्चिया क्ेई 
चोज़ नहीं । तुमसे में कुछ नहीं चाहता ४” 
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कौत्ल--“महाराज ! आपके मेरा अनुरोध मानना दी 
पड़ेगा। मुझे अपना सेवक समझकर ऊुछ सुँद से जरूर 
कहिए।” 

शिष्य की इस हठ के देखकर शाचाय्य का मद्दासागर- 
सद्नश शान्त चित्त भी चुब्ध द्वो उठा-- 

“श्रतिशय रसड़ करे जो काई-- 
अनल प्रकट चन्दन ते द्ोई 

उन्हे रोप हो आया । उन्हें कौत्ख की गरीबी का कुछ भी 
ख़याल न रह्दा । वे वोले--“अच्छी बात दै। तू गुरु-दक्षिया 
दिये विन ज्ञो घर नहीं. जाना घाहता ते अब देकर दी ज्ञाना । 
मैंने तुफे चादह घिच्यायें पढ़ाई हैं। ग्रतएव एक एफ धिद्या के 
बदले एक एक फरेड़ रुपया मुझे ता दे ।! 

कौत्स इस शआज्षा के छुनक़र ज्ुरा भी नहीं घवराया। 
उल्लने--"जो आाशा!”--कदकर गुरु फे प्रयाम किया श्र घदाँ 
से चल दिया | जिस बाह्मण-कुमार के पात्र कौपीन, कमणडलु 
ओऔर पलाशडएड के सिवा और कुछ नहीं था उसने चादह 
करोड़ रुपये अपने विद्या-गुर को देने की इढ़ भतिछा की । 

ज़रा इस घटना पर ध्यान दीजिए । वरतन्तु ने फौत्स के 
बरखों पढ़ाया--झौन जाने बीख धर्ष पढ़ाया, या पद्चीस धर्ष या 
इससे भी थधिर्ू-पढ़ाया द्वी नहीं, अपने घर रक्त; भोजन 
बखस्त्र भी दिया और दीमार दोन पर खुताधिक स्तेंह से उसकी 
सच्ा भी फी और इसके बदले में आपने पाया फ्या ? केघल 
शिप्प-भक्ति ! उसी के आपने फीख समझा , उसीफा वोडिंग 
का खर्च, उसीफे सब कुछ ! यह ते हुआ आचाय्य का दवा । 
अब शिष्य के देसिए। बह भक्ति-दान से सल्तुष्ट नहीं। बह 
यथा-शक्ति कुछ शोर भी देना चाहता हैँ। बिना दक्षिया के 


( रद )2 


आयाय्य के आरधम से घर ज्ञाने के ढिए उसका पैर ही नहीं 
उठता । भौर अब उसे दौदढ करोड माँगा जाता है तब बंद 
झपनी अफिज्चनता का ज़रा भी ख़याल न करके प्रस॒न्नतांपूर्वऊ 
कहता है--'बहुल अच्छा, आचाय्ये !- चादद करेड़ ही दूँगा!” 
ऐसी अचसूधा में कौत अधिक प्रशंघतीय दै--मुरू या शिष्प 
इसका उत्तर देना कठिन हैं. । गुरु भक्ति-भाव हो से खुश है, 
चेले के पास चौदद्व फौडियाँ भी नदी; पर गुरु की श्ातज्षा के * 
अनुसार चौदद्द करोड़ देने की धह प्रतिशा करता है | इल दृश्य 
का मुकाबला चर्तमांतन समय के विद्यालय-सम्बन्धी दृश्य से 
कीजिए । झाऊाश-पाताल का अन्तर है। दै या नहीं? इसीसे 
कहते हैं क्रि--भारत (तम कुछ के झुछ हो गये हो । 


अच्छा, इस द्वश्य को आप देख चुके । झब इसके बादू का 
एक और दृश्य देसिए। उसमें आपको पूर्वाक्त पस्तन्तु के 
आाभ्रम को फलक फे सिवा और भी कुछ बेखने के मिल्लेगा। 
साथ ही आपको यह भी देखने का मिलेगा कि भारत के 
प्राचीन चक्रवर्ती राजे ऐसे ग्राथर्मों की कहाँ तक ख़बर रखते 
थे। इस दृश्य के दिखाने का पुएय मदहाकथि कालिदास को है । 
अपने रघुबंश में ये जो कुछ लिख गये हैं. उसी की बदौलत द्वर्म 
यह दवश्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दै। 


चादह करेड दे डालना, ऐसे चैसे आदमी का काम नहीं । 
शाजों के लिप भी इतना बड़ा दान देना कठिन काम हूँ। यदी 
सेायकर कौत्स ने राजा रघु से यावना करने का निश्चय 
किया । राजा रघु की जो स्थिति उस समय थी उखऊा उल्लेख 
ऊपर किया ही ज्ाचुका दै। प्रूतु कौत्स के उसकी कुछ भो 
खबर ते थी । अतपव वह गुरु-दक्षिणा के लिए, धन प्राप्त 
फरने के इरादे से, रघु के पाल पहुँचा-- 


( १६७ ) 


स झूय्मये वोतद्विरण्मयत्वात्‌ कि 
पात्रे निधायाध्यंमनधेशीलः । 
श्रुतश्रकाशं यशसा प्रकाशः 
>. प्रव्युजगामातिथिमातिथेयः ॥ 


ज्ञिस रघु के ,खजाने में, कुछ समय पहले, सेने के ढेर के 
ढेर भरे हुएए थे उसके खाने-पीने के पात्र भी साने ही के होगे । 
इसमें बया सन्देदद हो सकता द्वे ? परन्तु घद्द खमय खुबण- 
सड्चय फा न था। बह ता सारा का सारा दिया ज्ञाचका था। 
अब रघु के पास पात्र थे मिट्टी के। वे ययपि चमकदार नशथे, 
तथापि रघु का शरीर उसके अत्युज्वल यश से जुरूर खूब 
चमक रद्दया था । उसके शोल-स्वभाव का क्‍या फह्दना दै। 
अतिधितें फा,-विश्वेप करके विद्वान अतिथियों का--सत्कार 
करना वह भअपना बहुत बड़ा कर्चब्य समझता था। इस फारण 
जप उसने उस वेद्‌-शास्त्र-सस्पन्न कौत्स फे आने की ख़बर 
छुनी तब उन्हीं मिद्ी के पात्रों में अध्यं ओर पूजा की खाम्रग्नी 
लेकर घह उठ खड़ा हुआ | 
तमंयित्वा विधिवद्‌ विधिक 
स्तपोधने मानधनाप्रयायी । 
विशां पतिविष्टभाजमारात्‌ 
कृता अत्तिः छृत्यविद्त्युवाच ॥ 


झाज़कल के राजा कद्दलाये जानेबाले लोगों फी तरह रघु 
अपने आखन पर डटा नदीं वैठा रद्दा। फौत्स के देखते दी 
यद्द उठा | उठा द्वी नद्दी, उठकर पह कुछ दूर तक गया भी 
और उस तपोधनी अतिधि का साथ लिवा ल्ाया। रघु यद्यपि, 
उस समय, सुधर्ण-सम्पत्ति से धघनवान्‌ न था, तथापि मानरूपी 
घन के सी ज्ञो धन समसते हैँ उनमें पद खबसे घढ़-चढ़कर 


( शृद्टष ) 


था। मद्ा-मानधनी होने पर भी रघु ने उस तपोधनी ब्राह्मण 
की विधिपूर्वकक पूजा की। थविद्या ओर तप के घन को उसने 
और सब घरों ले बढ़कर समभका | चक्रवर्ती राजा होने पर भी 
रघु के अभ्यावत के आदरातिथ्य को क्रिया अच्छी तरद्द मादुस 
थी। अपने इस क्रिया-छाम का यथेए उपयेग करके रघु 
ने कोत्ख को प्रसन्न किया ! जब बह स्थरुध द्वोफर थांसन पर 
बैठ गया तब रघु ने नप्नतापूर्वफ, भूऊुटी या ह्वाथ के इशारे 
से नहीं, ऊिन्‍्तु धाणी द्वारा, कुशल-समाचार पूछना झारम्भ 
फ्रिया। इतना ही नहीं, राज्ञा ने द्वाथ भी जोड़ने फी ज़रूण्त 
समभी। पघिद्वान श,्रौर तपसवी की मद्दिमा तो देखिप्ट । 


अष्यग्रणीम॑स्त्क्नतारपीया 
कुशाप्रउुद्धे कुशली गुरुघ्ते | 
यनस्खया कुश्नमशंपमास 
लोकेन चैतन्यमिवोष्णरस्मेः ॥ 


है कुशाप्र॒जुद्धे | कद्दिपए, शआ्रपके गुरु तो मजे में दे ? वे एक 
« असाधारण विद्वान हँ--वे सर्वदर्शी मद्दात्मा हें । जिन ऋषियों ने 
वैदमन्धों की रचना की है उनमें उनहझा स्थान सबसे ऊँचा है। 
मन्धकर्साओं में वे खयसे ओेष्ठ दै। जिल्ल तरह सूर्य्य से प्रकाश 
प्राप्त द्वोने पर यह सारा जगत, सुबह, सोते से जाय पड़ता है, 
छीऊ, उसी तरह, आप अपने पूजनीय शुरू से समस्त शान- 
राशि प्राप्त करके और झपने अशान-जात अन्घकार के दुर करके 
जाम से उठे दे। घानावस्था की प्राप्ति बड़ी ही सुखदायक 
द्वोती दे; उल्तकी महिमा अचर्णनीय है। एक ते आपकी 
बुद्धि स्थसाव हो से कुश की नाक के समात्त तीध ; फिर मद्॒पिं 
चरतसन्तु से अशेप शान की प्राप्ति। क्या कहना दे । महाराज 
आप धन्य हैं ! 


( शृष्दध ) 


इघु ने, यहाँ पर, वरतन्तु की जो प्रशंसा को है और उनके 
लिए जा विशेषण दिये हें उनल बडी व्यापक ध्यनि मिफलती 
है। ऐतिहासिक दृष्टि से वह घड़े महत्व कीद्े। उससे 
कालिदास के मानसिक भावों का भो खूब पता चल्लता है। दो 
इज़ार बर्ष पहले की ये धाते समझने और सेचने लायक द॑ । 
कायेन धाया मनसापि शश्य--- 
घत्सम्भुतं चासवधेय्य॑द्यो १ 
आपादते न व्ययमन्तराये- 
कब्िन्मदर्पेंस्त्रविध तपरतत्‌ ॥ 
«हाँ, मद्दाराज़ | यह ते कहिए--आपके विद्यान्युद मद॒पि 
घरतन्तु की तपस्या का क्‍या द्वाल है ? उनके तपश्चरण के 
बाधक कोई बिट्त ते उपस्थित नहीं--विध्नें। झे कारण तप- 
श्चर्य्या में ऊुछ कमी ते। नहीं आतो ? महर्षि बडा ही घेर तप 
कर रहे हू। उनका तप एक प्रकार का नहीं, तीन प्रकार का 
है। कच्छुचान्दाययादि बर्तो से शरीर-द्वारा, तथा वेदपाठ 
ओऔर गायनी आदि मन्त्रों के जप से वाणी और मन के द्वारा 
थे अपनी तपश्चर्य्या को निरत्तर वृद्धि क्रिया करते हूँ । उनका 
यह कायिक, बाचिक और मानसिरू ठप सुरेंद्र के घैंय्ये का 
भी चश्वल कर रहा दे । बद डर रहा दे कि कट्दी ये मेरा आसन 
न छीन ले । इस्रोसे महपि के तपश्चरण-सम्बन्ध में मुझे पडी 
फिक रहती है। में नहों चाहता फि उसमें किली तरह का 
च्याघात पडे ; फ्येंफि ऐसे ऐसे मद्दात्मा मेरे राज्य फेभूपण 
हू। उनके कारण में अपने के बडा भाग्यशाली समझता हैं । 
आधारबन्धप्रमुलेः प्रवत्ने- 
सवधिताना सुतनित्रिशेषण्‌ ॥ 
कब्विन्न याय्वादिरुपप्लचो य« 
अ्रमच्छिदामाश्रमपाद्पानाम्‌ 


( १७० ) 


आपके आश्रम फेपेड़-पीचे दो हर भरे हे ? सूछे ता नहीं !? 
आँधी और तूफान आदि से उन्हें द्वानि ता नहीं पहुँची? 
आश्रम के इन पेड़ीं से बहुत आराम मिलता हँ। आश्रम- 
दाखी ते इनकी छापा से श्राराम पाते ही हैं ; अपनी शीतल 
छाया से वे पथिरों के थम का भी परिद्दार करते हूँ। इनमे 
इसी गुण फे कारण मद्दपि ने उन्हें बच्चे फ्री तरह पाला 
है। थाओदे बना पनाकर उन्होंने इनके समय समय पर खीच[। 
दै; तण की रष्टियाँ लगाकर जाड़े से इनकी रक्ता की है 
कॉटों से घेरकर इन्हें पशुओं से प्ग लिये ज्ञाने से चचाया दे । 
रंघु के इस प्रश्न से यद्द ध्यनित दोता दै कि बायु पर भी 
शाज़ा का अधिकार था। खब्वतेभाध से धम्मंपूथक राज्य 
करने फे कारण पश्च-महास्मू्तों के सी उसने अपने बस में कर 
रक्खा था। पेड़ों को उप्ाडु डालना या उनकी डालों का तेाड्‌ 
देवा ते। दूर रद्दा, रछुद शी राज के राज्य में जिया के चत्र भी 
वायु बेकायदा नहीं उड़ा सकृता धा-- 
चातो$पिनाख्त सवर्द शुपानि 
के! ऋम्स्येदादरणाय दस्तम्‌ । 
कुशल-सम्बन्धी प्रश्नों में ऋषि के सग-खमप्तुदाय का भी 
राजा रघु नहीं भूले । प्राचीन काल में श्रण्यवास्तों मुनि सुगों 
के भी पाक्नते थे, वे शुद्द-पशुओशों की तरह उनके आश्रमों में 
मिचरा करते थे । 
क्रियानिमिद्रेष्यपि वत्सलत्वा-- 
चुभग्नवामा सुनिभि:ः कुशेषु । 
तदुझशय्याच्युतनामिनाला 
कबिन्द्रगीशामतघा प्रसूतिः ॥ 
मुनिजन बड़े दी दयालु दोते हैं। आपके आश्रम की हरि- 
जियाँ ऊच बच्चे देती हैं तय ऋषि-लोग उनके बच्चों को वेहद्‌ 


( र७१ ) 


सेवा-छुथ्न,पा करते हैं। आश्रम के आसपास सत्र तरफ जब्बल 
है। उसमें साँप और बिच्छू आदि विपेले जन्तु भरें पड़े हैं । 
उनसे बच्चो को कष्ट न पहुँचे, इस कारण ऋषि उन्हें प्रायः झपनी 
गोद से नददीं उत्तारते । उत्पन्न होने के चाद्‌ दस बारह दिन तक 
वे उन्हें रात भर अपने उत्संग ही पर रखते दें । अतएव 
उनके नाभिनाल ऋषियों के शरीर ही पर गिर जाते हैँ । परन्तु 
बे ज़रा भी विपएण नहीं छ्ोते। जब थे वच्चे बढ़कर कुछ बड़े 
द्ोते हैँ तब यज्ञादि वहुत आवश्यक क्रियाओं के निमित्त लाये 
गये कुर्शो को भी वे खाने लगते हैं। परन्तु उन पर ऋषियों 
का अत्यन्त स्नेह होने के कारण उन्हे पटेला करने से भी वे नहीं 
रोकते । उनऊे नेमिक्तिक कार्यों में चाहे भले ही विध्न झा 
ज्ञाय, पर झमशिक्षुओं की इच्छा का ये चिघात नहीं फरत्ते । 
आपकी यह स्नेदद-उंबर्द्धित दरिण॒-सन्‍्तति तो मज़े में दै ? उसे 
कोई कष्ट तो नही ? 
निवेत्येते बरनियमाभिपेको 
यरेभ्यों निवापाज्षऊयः पितृणास्‌ । न्‍ 
तान्युब्छुपथ्ठाह्लितसिकतानि 
शिवानि वस्तीर्थजलानि कबच्ित्‌ ॥ 
आपके तीर्थ-जलों की क्‍या द्वालत है ? उनमें फोई खराबी 
ते। नहीं ? वे रुख तो नहीं गये ? पशु उन्हें गँद्ला तो नहीं करते ? 
इन तीर्थ-जर्लों को--इन तडागों और वावलियों को-मैं आपके 
बड़े काम का समभाता हैं। इन्हीं का जल आपके स्नानादि 
के नित्य काम आता दे । अ्रग्निष्वात्तादि पितरों का तप्पंण भी 
आप इसी से करते हें। इन्हीं के किनारे रेत पर आप अपने 
खेतों की उपञ्ञ का पष्ठांश, राजा के लिप, रख छोड़ते द । 
यदद धह समय था जब न कोई तहसीलदार था, न रेविन्यू 
मनीश्ा्डर थे, न लगान वसूल ऊरने के लिए कोई कानून था। 


(६ १७७ ) 


इस थिस्तुृत कुशल-प्रश्नावली के समाप्त होने पर कौत्स ने 
कद्दा-- 

*राजन ! उमारे आाथ्म में सब प्रकार कुशल दै। हमारे 
तपए्चरण में कोई घिघ्न नहीं ; द्राथम-पादप खब अच्छी दशा 
में हैं; जल की कमी नहीं; '्यक्ष काफी है; पश्दादिकों का 
कोई इपद्गव नहीं। श्ापके रांजा द्ाते. भल्रा, दम लोगों को 
कभी स्वप्न में भी कट दो समता हे! सूस्ये के मध्य आ्राकाश 
में स्थित रहते, मज़ाल हैँ ज्ञा रानिसम्भूत अ्न्धक्रार अपना 
मुँह दिखाने का हौसला करे ! रहा मेरे आने फ्रा फारण, से 
में गुर के लिए आपसे कुछ माँगने आया था। परन्तु में देर 
से आया। आपसे माँगन का समय जाता रहा। आपके ये 
मिट्टी के पात्च इसके प्रमाय हैं। आप धस्नन्न रहें। अब में 
आपसे इस घिएय में कुछ नहीं फहना चाहता। में ते मनुप्य 
है । गुरु की कृपा से चार अक्षर मैने पढ़ें भी हूं। ग्तएव पेसे 
समय में यांचना मुझे ुनासित्र भह्दी। सारे संक्षार फो जल्न- 
वृष्टि से भाप्लाधित करके शरत्काल को प्राप्त होनेंधाले रिक्त 
मे्े को, एतग-येनि में उत्पन्न खानक भी, अपनी याचनाओं 
से तग नद्दी करते” । 

राज्ञा ने उत्तर दिया--“अ्रच्छा, चतल्ाइए ते। फौनसी 
चीज़ आप झपने शुरू को देना चाहते हें और क्रितनी देना 
आहते हे? ? 

इस पर कोत्स ने ध्ब दाल फद्दा। सुतशर राजा धो ला-- 
“कुछ चिन्ता नहीं । आप दो तीन दिन मेरी अ्रग्नि-दोष्रशाला 
में ठहरिए। भें आपको अर्थ सिद्धि के क्विए चेष्टा करूँगा। 
मेरे पास से आपका विफल-मनारथ जाना मेरे ल्लिए बड़े दी 
कलंक को दात होगी। यह में नहों चाहता--पद मुझे अलहय 
होगा?। 


( हृछप ) 


रघु के ख़ज़ाने में कांडी न थी। चौदद् फरोड़ दृब्य कहाँ 
से आवे ? राज़ा धम्मंसकर में पडा । झन्त में उसने कुदेर पर 
चढ़ाई करके उतना द्वव्य प्राप्त करने का निश्चय किया | उसमे 
अपना शख्तराख-पूर्ण रथ सजाया। प्रात.काल याचा करने के 
इरादे से रात झा वह उसो रथ पर सेाया। पर उसे प्रस्थान 
करने की ज़रूरत नहीं पड़ी । राव द्वी को उसका ख़ज़ाना अश- 
किये से अरूस्मात्‌ू सर गया। अतएव उसने बह खब धन 
कौत्स के सामने लाउर* द्वाज़िए कर दिया। चह चेाद्ह करेड़ 
से कहीं' अधिक था। सवाल था सिर्फ चादृह कराड के लिए , 
परन्तु उतना द्वी देना रघु के लिए कोई विशेष उदारता की 
बात न थी । इससे राजा वह सारा का सारा धन कौत्स फो 
देने लगा। परन्तु वह मतलव से अधिक क्यों लेता ! उसने 
गिनऋर चादह करोड ले लिया । वाकी सब धही पडा रहा। 
अब बतलाइपए उन दोनों में से किसे अधिऊ प्रशंसा का पान 
समझना चाहिए--दाता रघु को था याचऊ कौत्स को ? रघु 
की राजधानी, साकेत नगरी, के निधासियें ने ते। उन दोनों को 
बराबर एक ही सा अभिनलवनीय समझ्का--+ 

जनस्य साकेतलिवासिनस्ती 
द्वावध्यभूतामभिनन्धसचक्ष्वी 
गुरुपदेयाधिकनिस्पद्ो ४र्थी * 
नुपरोडथिकामाद्धिऊप्रदूरव ॥ 

बहुज़ प्राचीन भारत की यह पक धुँघली सी सल्क है । 
उस ज़माने में विद्वत्ता क्री कितनी .कदर थी; विद्वान अपना 
जीवन किस प्रकार निर्वाह करते थे; ये कहाँ रहते थे, किस 
तरह रद्दते थे, और क्‍या जाते थे; राजा कितने धज्ञा-पाज्क 
थे, कितने दानी थे, शितिने घर्म्मनिष्ठ थे; पजाजन कितने 
सत्यनिष्ठ और राजाज्ञा को कहाँ तक माननेवाले थे--इनका, 
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ओर इतके सिंधा और भी ऐसी ही बहुतली बातों फा अलुमाव 
फालिदास के पूर्वोक्त पद्चों ले वहुत अच्छी तरद्द द्वा सकता दें। 
हम लेाग इस मद्दाऊृधि के नितान्त रूतछ्ष हैं। उसी की रूपा 
से हमें यह धावीन भारत पी ऋलक देखने फो मिली है! 
शामायण ओर भद्दाभारत के आधार पर फई विद्वानी ने भारत 
का तत्काल्लीन इतिद्ास लिखा दै। फया दी अच्छा दो, यदि 
कालिदास के अन्धों के आश्रय पर भी फोई उस समय फी| 
खाभाजिक, नैतिफ और राज़कीय व्यवस्था का एक लेज-चित्र 
तैयार करने की रूपा फरे। इसके लिए. स्लामझी ते वहुत दे । 
पर हाँ, उसका उपयेग करनेवाला अप्राप्प नदीं, ता दुष्प्राप्य 
ज़रूर है । 

पूर्वस्वति बुरी भी होती दे, भलो भी; पर द्वोती बड़े 
महत्व की द्वे। पुरातन घाता को भूलना न चाहिए। रेणिए, 
गवर्नमेंट हमारे प्राचीन ग्रन्थों को लेप होने से बचाने फा बत्न 
करती है; धष्ट हमारी प्राचीन इमारतों फो बना रखने फी चे्ठा 
फरती है; बढ़ भारत के प्राचीन फाब्यों को स्कूलों और फालेजों 
में पढ़ाती है।जे कुछ उसे करना मुनासिव ज्ञान पड़ता है 
घद्द करती है। '्रठपघ यदि ओर फिस्ती फास्ण से नहीं ते। 
गवर्नमेंट की नकुल फरने के इरादे ही से हम लोगों फो अपनी 
प्राचीन सभ्यता की स्छतति लुप्त न दाने देना चाहिए । जहाँ 
हम और सेकडों पाता की नझूल करते हें द्दाँ पक और बात 
सकी भी सद्दी । कितनी ही याते' अब अच्छी दें; झितनी ही तब, 
अच्छी थीं। पर अच्छी हो या बुरी, पुरानी बातें का स्मरण ' 
ज्झुण बड़े काम का देता है। 

साचा १६९९ । 


अन्‍न्‍न्‍»णगनममक 


सुद्क--प० विश्वस्थरनाथ भागंद, स्टेन्ड्ड प्रेस, इसाद्राबाद 


तरुण-मारत-ग्रन्थावली की पुस्तकें 


१०-सचित्र प्राणायाम रहस्थ-प्रायायाम-साधन के द्वारा पूर्ण 
आरोग्य और दी्घ॑जीपन प्राप्त करने के अनेक व्यायाम बतलाये गये हैं । 
२९ चित्र । बढ़िया जिददू। मूल्म भा) 

२--आहार शास्त्र--भोजन के सब परदाधे” की वैज्ञानिक भौर 
रासायनिक मीमासा की गई है । पूरी पुस्तक ३१ पश्रध्यायों में समाप्त हुईं 
है। र चित्र दिये दें । सूह्य २) रुपये । 

३--गाई स्थ्यशास्त्र--गृहप्रवन्ध-सम्बन्धी. अत्यन्त. उपयोगी 
पुस्तक । चौथा सत्करण । सुद्य १) रु० 

४--धर्मशिक्षा--श्राये द्विन्यू धममे के मूल सिद्धान्तों पर यद एक 
दी पुस्तक है। थोड़े ही समय में इसका इजारों प्रतिया द्ार्पोह्नाय बिक 
बाई दैं। श्राप भी मैगाकर देखिये । सूह्य १] रु० 

पू--साहित्य-लीकर--भ्राचाय द्विवेदी परी के मार्मिक आज़ो- 
चनापूर्य साहित्यिक लेखों पा रसास्वादन फरने के लिए इसके। पढ़िये 
मुक्य १) रु० 

६--खद्ाबार और नीति-नवयुवर्कों के चरितरगठन में यह 
पुस्तक बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। सुक्य ॥0) थाने । 

७--इम्तारे बच्चे स्वस्थ और दीघजीरी फैसे हों--प्रच्येक 
माता-पिता के इस पुस्तक या अवश्य दी अवल्लोकन करना चाहिए ! 
सजिद्द और सचित्र पुस्तक का सुंदय १) रु 

र--भाजन ओर स्वास्थ्य पर महात्मा माँधा के प्रयेग-- 
मद्ाव्माजी को इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये । सुक््य ॥) भाने 
?... ६--अह्मचर्य पर मद्दात्मा गाँधी के अश्ुुभध--इसर पुस्तक 
का प्रचार घर घर में होना चाहिए | सूक्य ।2) आने । 
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१०-इच्छाशक्ति के चमत्कार--खंकुष्प शक्ति द्वारा स्वास्प्य, 
दीर्धायु और मनोझ्यमना सिद्ध फरने के साधथत। झुत्य ।:) आने ) 

११०-उपध्यान--प्रातन्यल्त नास्िका द्वारा जल चढ़ाने फी यौगिक 
ड्िया की विधि भौर खाम्र बतल्ाये गये हैं । मृट्य 2) आने 

१९-दमारा स्वर मछुर फैसे हो ?--#ंछ को फोमल भौर 
मधुर बनाने के सरल उपाय । मूल्य ८) घाने। 

१३--अपना छुघार--शारोस्फि, मानसिक और आचरण का 
चार चाइनेवाले को यद्द पुस्तक अवश्य पदुूनी चादिए। सत्य ॥८) 
झाने है 

१४--कान के राय और उनकी चिक्रित्सा--यडी उपयोगी 
पुस्तक है । सूक्य )) भावे । 

१५०-दयालु माता--लेखक श्रीयुत सत्तराम बी० प०॥ फडानी 
बढ़ी द्वी मनोरंजक भौर ख़्लियों से किए विशेष शितादायक है। मूहय 
2) झाने 

१६--खदूगुणी पुप्री--माता-परिता और शवसुर के घर में फन्‍्याएँ 
किप्त भ्रकार अपना कर्तब्य पालन फरें, इसकी शिक्षा फद्टानी के रूप में दी 
गई है। सुह़य ।£) भाने। 

३७-मभद्दादेघ गाविन्द रानडे-देशपूज्य नेता का चरित्र पं० 
पनारसी दृश्तजी चतुर्वेदी ने प्रत्यन्त प्रभावशाक्ती भाषा में लिखा है । 
खुदय ।ए) झाने । 

श८--एम्राहम लिकन-अमेरिका से गुजासी की क्‍पया के उठा 
देनेवाज़े मद्वात्मा का चरित्र बहुत ही शिक्षाजनक भौर सनोरंजक है । 
मूज्य ॥0) आते । 

१६--फ्रांस की राज्यक्रान्ति--बड़ी द्वी सनोर॑जक और दुदय- 
येधक भाषा में क्िख गया है । सत्य १) रुक । 

२०--इडली की स्वाधीनता--देश की श्राज़ादी पर कुरवान 
ड्वोनेदाल्ले दीरों फी कहानियां पढ़िये । सूह़य ४) आते 
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के 

२९--सच्चि॥न दिल्‍ली और इन्दप्रस्थ-मारत की सनातन 
राजधानी का मद्दाभारत से लेकर मुगल्र साम्राज्य तक का समीय घुत्तान्त 
$० हाफदोन चित्रों फरे साथ । सूल्य 8) आने ) 

२२-मंराठों का उत्क्पं--छुत्पति शिवाजी फी स्वराज्य-स्पापना 
का श्रोनस्वी भाषा में वित्तृत इतिदास । सजिक्द । सू० ३॥) र० । 

इ३-ओख का इतिहास-- ) येरोप की प्राचीन सभ्यता का 

२४--ऐम का इतिदाख- | रदस्य जानने के ल्लिए इन दोनों 
पुस्तक्ले के अवश्य पढ़ना चाहिए मुद्य क्राश १)) भर १) रु० 

श५--छदय का काटा--लेखिका श्रीमती तेजरानी पाठक बी० 
पु० । यहुत द्वी भनेर॑जक सामाजिक उपन्यास है | सुरय $॥) रु० 

२६-पिखरा फूल--सछ प्रणय का सुन्दर चित्र यदि देखना 
दो, वो इसे पढ़िये | सुत्य १॥) रु० । 

२७--जीवन का सूल्य--प्राक्रगौरप फा जीता जागता ज्वब्नन्त 
इष्टान्त । यहुत्त ही बढ़िया उपन्यास है। मूढप $॥) रुक 

श्८--फूलवार्ल --८रुणरस प्रति पक्ति से प्रवाद्वित द्वो रद्वा दै। 
देशभक्ति के भार्दों से भरा हुप्रा अपू्वं उपन्यास । सुहय २) रु० । 

२६--ज्जीधन के चित्र--ठाकुर श्लीमायर्सिद फो लिखी हुई सामा- 
जिक कद्दानियों का सप्रद ) सूह्य 3) रुण 

३०-निशोीध-सादित्िक भाषा में छिल्ा हुआ सौक्षिफ नादफा। 
सुरुय ॥) आने । 

३१--ग़ुज्नरात की वोराज्नना सरदारधा--ल्लेखक्क “कुमार 
इदुय” । वीरता और देशभक्ति के भार्वों से भरा हुआ्ला मौलिक सादिस्पिक 
नाटक । सूज़्य सजिरदू का ३) रु० । 

३२४--चिपटी सखोापडी--लेखक मास्ठर अपधदिद्यारीलाइती 
प्लोवास्तव ची० एु० पु्र० एूज्र० थी०। द्वास्परस की अपूरदद पुस्तक है। 
मूहम १) ० ) 

३३- पक की कहानियाँ--पांच भाग | प्रत्येक माग में दीख 


